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॥ श्रोः ॥ 


वास्तुरत्नाकरः 


( अहिबलचकरक्चहितः) 


रचयिता 
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दो शब्द्‌ 


हषं का विषय है कि व्यावहारिक ज्यौत्तिषसे क्राम लेने वालि विद्वानोंने 
इस वास्तुरत्नाकर नामक संग्रहको इष प्रकार सादर अपनाया किं अल्पकाल 
मे ही इसके द्वितीय संस्करण की आवश्यकता आ पड़ी । 

इस आवृत्ति मे गृहसारणी मे प्रत्येक नक्षत्रों पर १६।१६ पिण्ड वदा दिये 
गये हँ तथा वीच-वीच में आवश्यक विषयों का सन्निवेश भी कर दिया गया 
है जिससे इस पुस्तक की उपयोगिता भौर भी बढ़ गई दहै। 


पहले प्रकाशन के अवसर पर र्मँने विद्वानों से निवेदन क्रिया था कि इस 
पुस्तक में जो बरुटि्यां रह्‌ गई हों विद्रदृगण उनके सुधारने की सूचनादेनेकी 
कृपा करे 1 पर यह मेरी आशा सफल नहीं हुई । अवर पुनः विद्वानों से प्रार्थना 
हैकिउसमेरी पुरानी प्राना को सफल बनाने के लिए अपना अमूल्य 
समय प्रदान करने की उदारता प्रदशंन करके मुक्ष अनुगृहीत करें । 


गुरुपूणिमा १५ सज्जनो का सेवक 
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वक्तव्य 


माङ्गस्यवखरामरणेखूपेतां सीतामवाताभिमतामभीताम्‌ । 
विलोचदष्ड्या परिलोकयन्तं ्रीरामचन्दरं सततं नमामि ॥ 


छोटे-छोटे कीट-पतङ्ग से टेकर मनुष्य पयन्त भस्येक प्राणी प्रक्रति देवी के अहुर 
नियर्मो से आबद्ध होकर दुःसह दुःख की निचरृत्ति भौर आत्यन्तिक सुख की उपरुन्धि 
के टिएु निरन्तर चेष्टा करते ओौर नाना ओँतिकी सुखसामभरिर्यो के संग्रह में संलम्न 
रहते हं । भवन भी उन लामभ्रिर्यो सं अपना एक प्रधान स्थान रखता है । इस कारण 
जीव मात्र अपने-अपने अनुरूप निवास-स्थान वना कर अपना सुखमय जीवन निर्वाह 
करते हए दीखते हें । परन्तु मनुप्यजाति सर्वश्रेष्ट जाति हे, अत एव इसका निवासस्थान 
भी सवश्रेष्ट आर निरापद्‌ होना अनिवायंदहै। अन्य प्राणी तो केवर अपने परिश्रम से 
ही अपना-जपना निवासस्थान ( घोसरे, मान, विर इव्यादि ) तेयार कर रेते 
किन्तु मचुष्यजाति को अपना भवननिर्माण करने के लिए देश, कार ओर परिस्थिति 
पर पूणं ध्यान देते इणु तन, मन, धन, जन इव्यादि सभी को इतिकतंग्यता का रूप 
देना पडता दे । कद्ध एेसे पार्तू जीव भी द जिनके रहने के किए मनुष्य को ही 
निवासस्थान बनाने पडते हं । जेते हाथी, घोडा, गौ, ऊट, गधा, खचर इत्यादि । 
मयुष्यजाति के लिए यह ( भवन ) एक स्थायी सम्पत्ति भी समश्ची जाती है । इसचिए 
इसके निर्माण के पूं, तेयार हो जाने पर शीघ्री वित नहो जाय, सूयंके 
अंश्युजार्खो के प्रवेद न होने पर अधिक शीड्‌ रहने आदि कारर्णो से सदा स्वामिर्यो के 
स्वास्थ्य विक्त नहो जायं इस्यादि वातो पर पणंतया ध्यान रखना आवश्यक होता 
हे । इसलिए हमारे पूजो ने इस ( भवननिर्माण ) विपय को धमंका रूप देते इष 
कहा ट 
कोटिश्चं तृणजे पुण्यं सण्मये द्रासङ्कणम्‌ । 
रेके रातकोरिश्चं रेेऽनन्तं फट भवेत्‌ ॥ 
ख्रीपुजादिकमोगसोख्यजननं ध्माथेकामप्रदं 
जन्तूनामयनं खखास्पदमिदं शीताम्बु घमो पटम्‌ । 
वापीदेवग्रदादिपुण्यमखिं गेहात्समुत्पद्यते 
गें पवभुदान्ति तेन विवुधाः भ्रीविश्वकमीौदयः ॥ 


खी, पुत्र, भित्रादिर्कोके भग ओर सौख्य को पैदा करने वाखा, धर्म, अर्थं, काम 
को देने वाखा, जीर्वो का निवास स्थानः सुखो का प्रधान स्थान, चीत ( जाङा); घाम 
सौर वरसात आदि के दुः्खोको दूर करने वारा, वापी; कूपादि, जलाशय ओौर 
व के सम्पूणं पुर्यो को देने वाखा ग्रह ही है एेसा विश्वकर्मां जादि पूर्वाचार्यो ने 
कहा हे । 

एेसी परमोपयोगी सुख सामभ्री को तेयार करने की विधि का जानना मनुष्यमात्र 
केलिए उतना दही आवश्यक है जितना पाक-वित्तानः कषि-विल्ञान आदि। उन्हीं 
विधिर्यो के समुदाय को "वास्तुविद्या" कहते हँ । 


(६ ) 


सवंभ्रथम वास्तुविद्या का विकास कव ओर कर्हौ हुआ, इस प्रश्च के मन म आति ही 
विचारधारा क्चषट यही उत्तर देनेको उद्यत होती दहै कि-भारतवर्षंही विश्वरचनामें 
परम भ्रवीण विधाताकी इखष्टिका भादिम स्थान है। अतः भारतवर्षं .ही को सर्वप्रथम 
समस्त विद्याओं को उन्नति की चरमसीमा तक पहुचाने का गौरव प्रप्त इजा हे । इस 
बात को विश्वविख्यात घुरातश्ववेत्ताओं ने भी मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया डे । 
प्रोफेसर मेक्समूकर महाशय ने अपने एक व्याख्यान में एक वार कहा था कि 
"यदि सुक्षसे कोद यह वात पृषे कि वह देश कौन नौर कहौं हे, जहौ मनुर्ष्योनि अपनी 
मानसिक उन्नति से उत्तमोत्तम गुणो जौर वियार्जों की प्रत्येक दाखाओं पर विचार 
करिया हो ओर जर्हौ जटिरू से जटिक प्रको के हर करने वाठे पैदा हए हो, तो मैं यही 
उत्तर दूंगा कि वह देश भारतवषं हे! इसीरिए हिन्दी के आधुनिक कविर्यो ॐ 
अग्रगण्य वाबू श्रीमेथिखीदरण जी गश्च ने भी भारत भारती नें लिखा हे :- 
दोरावदरा मै देश प्रायः जिख समय सव भ्याक्त ये 
निःदोष विषयोौमे तभीहम भौदढता को ्रात्तथे॥ 
जब थे दिगम्बर रूपम वे जङ्गलोमे धूमते। 
प्रासाद केतन पट हमारे चन्द्र को थे चूमते।' 
संसारम जो कुड जां फला भकारा विकास दे। 
इस जाति की ही ज्योति का उसमे प्रधानाभास् हे॥ 
करते न उन्नति पथ परिष्कृत आयं जो पहले कीं । 
सन्देह है तो विश्वम विज्ञान वदता या नदीं। 
आये नदीं थे स्वप्नमैभी जो किसीके ध्यानम) 
वे प्रश्न पदे इल इुपथे एक हिन्दुस्तानमे॥ 
दुनिर्यो के सवसे पुराने अरन्थोमें सर्व॑श्रथम स्थान वेदोँकाही माना जातादहे। 
वेदो मे ग्रह, गेह, हर्य, पस्व्य, शारा, भवन, आगार, सदन इत्यादि मकान के सभी 
पर्यायवाची शाब्द प्रायः उपरुब्ध होते ह । अतएव "वेदिककारुमे धर बनाकर 
रहने का प्रचार अधिको गया थाः इसके क्षु प्रमाण ददने के प्रयास की 
जावश्यकता नहीं । 
उपयुक्त वचनो से पहरे कही वातो की पर्याप्त पुष्टि होते हृषु भी करार कटिकार 
के अदूञुत हेर-फेर के कारण इस समय विदेशी भाषाभापिर्यो के अनेक मतभेद से 
परिच्रष्ट होकर भाधुनिक जगत्‌ मं विशेष प्रचित न होने के कारण वास्तुविज्ञान 
अनुपथुक्त-सा प्रतीत हो चरादहै, तथापि इस धर्मभ्राण भारतवषं मे सनातनधर्म पर 
अटल श्रद्धा ओर विश्वास रखने वारे भौर यावच्छुक्य प्राक्तन परिपाटी के अनुसार ही 
कायं निर्वाह करने वारे धार्मिक सजनो के सम्पूर्णं कर्म॑ उसी पर निर्भर है। उन्हीं 
लोगो के सोकथं के रि विरोष आवश्यकीय जौर प्रचित विषयों का संह इस 
पुस्तिका म किया गया हे । 
यथपि वास्तुविद्या का विज्ञान संस्कृत भाषाके भण्डार में इतस्ततः बहत भरा 
पढ़ा हे, तथापि सब विषयों का एकन्रीभाव; जिनकी इस समय सर्वत्र आवश्यकता 
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प्ङ्ती रहती हे, किसी मी पआचीन तथा अर्वाचीन पुस्तक में दृष्टिगोचर नहीं होता 
जसे--वराहमिहिराचायं प्रणीत ब्रहत्संहिता ( वाराहीसंहिता ) मे पिण्डादि का भपच् 
तथा सुहूतंचिन्तामणि, सुह तेमातंण्ड, सुहूतंगणपति, रत्रमाखा आदि में दइारविचार, 
दिकिओोधनविचार आदि के प्रकार ग्रन्थगौरव के भय से नहीं किख गये है । गृहभूषण, 
वास्तुमाखा, वास्तुप्रतरन्ध इत्यादि आधुनिक प्रबन्ध जो आज करु वाजारो मं वडूधा 
उपरञ्ध होते हे, उने उटपटांग विष्यो का रेसा अस्तव्यस्त सन्निवेश है कि ज्योतिष 
राख मे विशेष परिश्रम न करने वारे साधारण पण्डितो की कायंसिद्धि आवश्यकता 
पड़ जाने पर विशेष परिश्रम करने पर भी नहीं होती। एक-एक बात हंदने के रिष्‌ 
उन्हे अनेक पुस्तकों का अन्वेषण करना पड़ता है तथा बड़े-बड़े पण्डितो का अनुनय- 
विनय करना पड़ता है । इन सभी कठिनाइर्यो को दूर करने के अभिप्रायसे मेने 
जहस्संहिता आदि अनेक मौलिक अर्थो जोर प्रबन्धो को देख कर ऊहापोह-पूलंक सब 
विपर्यो का एक सुन्द्र संग्रह कर दिया है, जिससे अयौतिष शाख के परिशशीर्न का 
विरोष व्यवसाय न रखने वारे पण्डितो को वास्तुसम्बन्धी किसी भी प्रचरित विषय 
की जानकारी म क्रिसी प्रकार की करिनाई न पडे ओौर ञ्यौतिष शाख के ममंज्ञ विद्वानों 
को भी एकत्र ही सव विषय प्राक्च हयो जायें । 


अनेक हाखार्जाके रहते हुए भी रोकप्रसिद्ध आवश्यकीय ( निम्ना्धित ) विशेष- 
विशेष अवयर्वो पर ही धार्मिक दृष्टि से ध्यान दिया गया हे । 


कटपना की जायकि किसी व्यक्तिका कारणविरोष से निवासस्थान अष्टहो गया 
या छट गया अथवा वर्ह के अधिकारी ने उसे निकार बाहर कर दिया अब उसके 
पास इस एथ्वी पर निजी कोई गृह ( निवास भवन >) नहीं हे, परन्तु अव वह कहीं 
कोई स्थान वनाकर रहना चाहताहे तो सबसे पहर उसको गौव के संबन्धे, 
फिर उसर्गोवके किसी भाग ( दिन्ञा) के सम्बन्धसमें, फिर उस दिक्ञामे भीकिसी 
टुकड़े के सम्बन्ध मे" *-“ "अपनी सुविधा के अनुकर जानकारी कर छेनी होगी 1 उसके 
वाद्‌ गरहमेरापक, पिण्ड, पिण्ड के भीतर अनेक सामभिर्यो के रखने के स्थान, दिवारु 
( भित्ति ) ऊंचाई, दरवाजा, खिड़की, सीढ़ी, जनः ` सहन आदि सम्पूणं विषयो का 
ध्यान रखते इए मकान बनाने की जावश्यकता होती है उसके वाद्‌ गेहारम्भ, गृहग्रवेदा 
आदि का सुहत, गजशाला, हयश्ारा, गोकश्ारा, जरारय, वाटिका, देवाख्य आदि की 
आवश्यकता पडती हे । इसलिए इस संग्रह म करमसे- 


१ परिग्रह प्रकरण ७ इष्टिका प्रकरण 

२ दिक्डछोधन प्रकरण ८ द्वार प्रकरण 

३ श्सख्योद्धार प्रकरण ९ गेहारम्भ भरकरण 
४ मेरापक्‌ प्रकरण १० गरहभ्रवेश् प्रकरण 
५५ लायाद्यानयन प्रकरण ११ परिशिष्ट भकरण 
& गहोपकरण प्रकरण १२ जलाशय प्रकरण 


"नाम के ५२ प्रकरण रखे गये दह । प्रस्येक प्रकरण सं प्रत्येक विषय का सन्निवेश इस 
कऋमसे किया गया है कि कम पदे-ख्खि मामीण पण्डितो को भी बडी सररुता से खब, 
विष्यो का क्रमिक ज्ञान भरी भति हो जाय जेते :- 


( < ) 


१. भूपरिग्रदप्रकरण मे-म्रामवाद्विचार, अमदिग्वासविचार, दिग्ददा 
( बिशोत्तरीया, तथा अष्टोत्तरीया }, ब्राह्मणादिव्णौ के रिष्‌ प्रशस्ता भूमि, 
भूष्टवविचार, भूशोधम आदि । 

दिक्रोधनपरकरण मे--कई तरह से दिशाओं के जानने के प्रकार । 

३. शव्योद्धारपकरण म--शङ्कन्यास, सृत्रपात, शल्य ज्ञान प्रकार, भदिवख्चक्र 
आदि । 

४. मेलापकप्रकरण मे- गरहनक्तत्रकठ्पना, ग्रहगरेश के नचत्रं का मेखापक । 

५. आयाद्यानयनप्रकरण मे-इष्टाय ओौर इष्ट नत्र प्रर से पिण्डसाधन 
के प्रकार, देध्यं-विस्तार, मानका ज्ञान, आय, वार, अश्ादि का साधन, ध्वादि 
गरहा के नाम तथा उनके जानने का प्रस्तारकछम, ओंगन विचार आदि । 

६. ग्रृहोपकरणप्रकरण मे- भित्तिका विचार, गृहोच्चमान, गमं प्रशस्तकाष्ट 
ओर करी इस्यादि की संख्या, गृहाच्छादन मेद्‌, गृह से पूर्वादिकं दिशार्जो में 
जलाशय, ब्ह्तादि रहने का फल ओर उनके दूरी का नियम, आाद्याऽग्राद्यका्ट, 
ग्रवाह (¶्रनाला) विचार, गृहम महाभारतादि युद्ध के चिच्र का निषेध जादि। 

७. ईशिकाप्रकरण मे-ब्राह्यणादिवर्णौ के सिए ई्टो का प्रमाण ओर उनके 
वनाने आदि के मुहूतं प्रति । 

८ द्वारथक्ररण मे--आय, नक्तत्र, मास, तिथि, रक्षि, जाति आदि के वश 
पूर्वादिक दिश्चार्मोमें द्वार के शुभाश्यभ का विचार, कपाटविचार ओर उनके 
मृहूतं आदि । 

९. गेहारम्भप्रकरण मे-गोहारम्भ में अयन, मास, पक्त, तिथि, वार, 
नक्तत्रादि्कों का विष्वार ओर टभ्मशद्धि शादि के शुभाश्॒भव्व का विचार । 

१०. गरहश्रवेराप्रकरण मै- गृहप्रवेश का सुहूते, प्रवेक की विधि आदिका 
निरूपण । 

११. परिि्टप्रकरण मे- राजा, माण्डलिक, सामन्त इव्यादिकों के मकार्ना 
का मेदो पमेद ओौर प्रमाण, वास्तुपूजनविधि, गजगरह, अश्वगरह, चरणि आदि के 
निर्माण का प्रमाण । 

१२. जल्ाराय्रकरण मं--ताङाव, वापी, पादि के मेद्‌ ओर उनके सुहूर्तादि 
का विचार । 

इस संग्रह मे जिस अन्थसे जो वचन चख्यि गये शीषंक के आगे उस मन्थका 
नाम, अध्याय या प्रकरण ओर श्छोर्को की संख्या यथाश्क्य रिख दी गई हे। जर्हो 
कीं किसी चिषय पर अन्थकारों से मतभेद दिखाई पड़ादहै वौ हर एक विभिन्नता 
का दिग्दरान करा दिया गया है। स्थल-स्थर पर जरह वचनो में द्वैविध्य उपस्थित 
इजा है वर्ह यावच्छुक्य एकवाक्यता भी कर दी गयी है। जहौ ठेसा नहीं हो सका हे 
वर्हौ जिस प्त मे अधिक पुष्ट प्रमाण मिरे उसी की पुष्टिकी गयी दहै अथवा तकं 
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(न) 


से जो युक्तियुक्त चाहे उसका उज्ञेख कर दिया गया हे! अन्यान्य विषय जो खोक 
में प्रसिद्ध हं किन्तु चारखं मं उनका छेख नहीं उपलब्ध होता, उनकी उपेत्ता कर दी 
गयी हे ( यदि कोई उपेक्तित किन्तु आवश्यकीय विषय किसी सजन को कहीं से 
मिल जाय तो प्रामाणिक वचनोंके साथ सेजदेने कीं भनुकम्पा करं। अगरी आनर्त 
मे प्रेषक के नाम सहित वे विषय सन्निविष्ट कर दिये जौयगे )1 जहौ कहीं किसी 
विषय पर आधुनिक विद्धान्‌ वास्तविक अथं को उख्ट-पड्ट कर अपने मन-माने मत 
का प्रचार करतेदें अथवा चिषयको टदीकन-टीक न समन्षकर अथंका अनथ करने का 
साहस करते है ऊहापोहपूर्यक उनके मत का निराकरण ओर चाख्रसंमत अथंका 
प्रतिपादन एवं जर्हौ-जहौ उनके मतमेद्‌ हैँ शाखानुसार समीचीन मत का समर्थेन कर 
दिया गयाद्ै। साथदही कतिपय प्रतिष्टित विद्धार्नो कं मत भी करही-कहीं जावश्यकता- 
नुखार दिये गवे हं । जिनसे किसी व्यक्तिको किसी प्रकारका उस विषयमे कभी 
सन्देह उस्पन्नन हो  -सर्वंचाधारण को कठिन स्था का सुगमतापूलक हीघ्रक्तानहो 
जने केलिए सरल सुबोध प्रास्तादिक हिन्दी मापा टीका भी कर दी गयी हे । स्थान- 
स्थान पर गणित चिपयक उदाहरण ओर उपपत्ति एवं अपेक्तित स्थानो पर आवश्यकता- 
नुखार रिप्पणी मी दी गयीडहै। अन्तमं इष्टाय ओर इ्टनक्त्रसम्बन्धस्रे वनी एक 
विस्तृत गरहसारणी भी दी गयी है। यद्यपि अन्यान्य पुस्तर्कोम भी दीघं-विस्तार 
घातरूप पिण्ड पर से आनीत आयवारादिकों की सारणी मिक्तीहे, तो भी उनमें 
कटी -कहीं नक्र का एेसा विकट वेँपम्य पड़ जाताहै कि गृह-गरहेश के नक्र मं बहुत 
परिश्रम करने पर भी घरित ( गणना >) टीक नहीं बनता ओर आय, वार, अंश, द्रव्य, 
ऋण; नक्तत्र, तिथि, योग ओर आयु इन्हीं न्वोका सन्निवेद्य उनमें रहता दे । व्यय, 
दाता आदि उनमें नहीं रहते, जिससे कम पदे-ख्खि पण्डितो को उनके जानने के 
निमित्त कटिनता का सामना करनापड्ताहै। इन कठिनादर्योको दूर करने के 
जभिश्रायसे इस सारणीमें रमसे साधित पिण्ड, क्तेपक, केपकयुक्त सुख्यपिण्ड, इस 
मुख्य पिण्ड पर विस्तार ओर सावयव दभ्यं एवं मण्डर, आयः, वारादि“"जाय- 
सम्वन्धी द्वार, इन १२ विपर्यो का सन्निवेश कर दिया गया हे। 


वास्तुविद्या-एेसे महस्वपूणं विपय पर किसी प्रकार टेखनी उठाने के चि 
भारतीय वड़े-वड़े धुरन्धर उयो तिपि्यो के समन्त यद्यपि मैं अस्यन्त अक्षम दँ तथापि 
जव तक इसकी बरावरी या इससे अच्छा निबन्ध इस विषय पर विद्वानों हार 
नहीं सम्पादित हो जाता तवतक आश्ाहेकि सहृदय महानुभाव मेरी इस टता पर 
त्माप्रदान करंगे। 

मेने इस पुस्तक का संग्रह केवर परोपकार की ही दि से किया है-किसी पर 
आक्तेप या किसी के पक्षपात करनेकी चिस नहीं, अतएव यदि इस संग्रहसे 
सजनसंच का कुदं भी उपकार होगा तो जं अपना परिश्रम सफर समङ्गा ओर आगे 
भी इसप्रकार की सेवा करने में प्रयत्नश्चीरु रर्हंगा । 


एक अस्यावश्यक वात सुन्षे यह कहनी है कि इस संम्रहमं जोक्डमी सारद 
व हमारे प्रातः स्मरणीय पृञ्यपाद्‌ गुरवयं उयौ ति पाचायं पं० श्री ६ रिसाख्दत्तजी 
मिश्र; अध्यापक रणवीरसस्कृत पाठशाखा ( हिष्दूकारेज ) काश्ली-के समय-समय पर 


( १० ) 


दिये गये रश्नभूत सदुपदे्शो काही फरूहै। यद्यपिवे पवित्र चरित्र जव इस संसार 
में नहीं है भौर उन उपदेदरलां के गूथने ८ पुस्तकाकार बनाने ) का सङ्करप भी उनके 
पररोक यात्राके वादहीहभादहै तो भी यह उन्हीं के चरणों की असीमानुकम्पाका 
परिणाम हे । क्योकि सुश्च पेते भद्पक्त मे देसी राक्ति करौ करि रेसे गम्भीराय विषय 
पर अपहाक्ति वारी रेखनी उठा सके । 

अन्त में सजन समाज से "मेरी श्रद्धाज्ञलि प्रा्थनादहे किं इसमें मेने जो कुद विवेचन 
क्रिया है उसे पक्तपात-विहीन दृष्टि से अवलोकन करं जौर जो मेरे मन्द्‌ उुद्धि के कारण 
बरुदियो रह गदं हो उन्हें सुधारकर भनुगरहीत करं । 


गुणं छख केव खद्‌, लख छिद्र रिपुलोग । 
ताते जे मध्यस्थ नर, तेरे जोंचन योग ॥ 
तदपि साचुनय सबन को, नवौ वददोरि बहोरि । 
कृपा मोहि पर राखि ई, अपनी ओर निदोरि ॥ 


श्रीगुरवः रारणम्‌। 


श्रीरमादामोदरसंस्कृतपाटद्ाला, सज्जनो का तच्चा सेवक- 


अजमतगद स्टेट; ( जि० आजमगद्‌ ) । विन्ध्येऽवर उ 
(1 १ 
वि० सं० १९९२ विजया १० | विन्ध्येदवरीप्रसादद्विवेद 


विषयसूची 


विषय विषय 


पृष्ठ सं° पृष्ठ स° 
भ्रपरिग्रहप्रकरण १ भ्रश्न से जी वितादिलक्तण १२ 
मङ्गखाचरणादि ५ अन्यभ्रकार से 39. 
गरहस्थाश्रमप्ररंसा ,, | भूपरीत्ता १३ 
उत्तमग्रहस्थ २ | द्वितीयभ्रकार से 9 
गरहनिर्माणावश्यकता ओर परगरह- वास्तुराजवज्ञभोक्त १४ 
वासदोष = उ्योतिर्निवन्धोक्त 9 
गहनिर्माण महर्व 3 ज्रहस्संहितोक्त 9 
जीर्णोद्धार प्रासा ११ भूमिशद्धि १ 
गरहारम्भ खे पूर्वं विचारणीय विषय  » कष्टे्टिकादि प्राति का फ १६ 
ग्रामवास विचार ३ दिकश्णेधनप्रकरण २ 
(१) नामव से 9१ ७ 
^ - = दिक्दोधनावश्यकता १७ 
(३) भन्यप्रकार से || चिकसाथलम र द 
(४) नामरश्चि से 99 नचन्रवेध से दिक्खाधन १ 
विशेष वास्तुपरदीपोक्त ध वास्तुराजवल्ल भोक्त १९. 
(“) काकिणी विचार „ | छुम्बकयन्त्रवशा से १ 
(६) पीयूषधारोक्त ५ छास्योद्धारभकरण ३ 
(७) विद्रोष 9» | स्थटनिश्चयप्रकारः २० 
(८) शिवाव्रखिचिधि 8 | सूत्रन्यास २१ 
दिश्ञाविचार ७ | राङ्कन्यास ररे 
(१) राहिवगंसम्बन्ध से 99 दास्यज्ञानविधि 9 
(२) दिग्द्ा ( विज्ोत्तरी ) % | द्वितीयप्रकार से २३ 
३) दिग्दश्ा अष्टोत्तरी. ८ | वास्तुरा जवज्ञ भोक्त २७ 
दृशा विचारनेका स्थान ९ | अ्न्थान्तर से २५ 
ब्राह्यणादिर्का को मआमदिग्बास अहिवलचक्र २६ 
का नियम 9) चवक्रस्थापनक्रम 9 
बाह्यणादिर्का को प्रशस्त भूमि 9 तात्काछिकचन्द्रसाधन २७ 
भूमिपष्लवफक १० तात्काछिकसूयंसाधन २९ 
भूमि का गजगरष्ठादिरक्षण 3 कस्यद्रन्यादिज्ञान 2३० 
. अन्य प्ररास्तभूमि ११ दरव्यकामालामक्तान 9१ 
निषिद्ध भूमि १२ न्यूनाधिकद्रग्यज्ञान 9 
भूमि का जीवितादिरुच्ण % सुवर्णादि का ज्ञान ३१ 
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= [ स्तुर्लाकरः 


सोदादरण-हिन्दीरीका-सहितः 


भ्वूपरिग्रहप्रकरणम्‌ १ 


श्रीरासं मिथिङाधिराजतनयाजानि त्रिलोकेशवरं 
भक्ताभी्टफरगप्रदं सकरुणं नीलोत्पलाङ्कदुतिम्‌ । 
भरीविश्नाधिपभारतीकमरुभूश्चम्भ्वादिभिः सेवितं 
बन्दे सि द्विसमहसाधनपरं विधोघविध्वंसनम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋद्धि सिद्धि निरखत रहत, जासु कृपा दग कोर । 
करहु सतत अभिलाष मम, पूरन गौरि किसोर ॥ 
दख मङ्गल का अथस्पष्टदहं। १॥ 
निगूटमन्तेसुनिवासिनां मनोमोहान्धकारं खट यन्निरस्य । 
वितन्यते तद्धदये प्रकाशं तत्पादयुग्मं शिरसा नमामि ॥२॥ 
वराहलषछादिमतानुसारं गगोदिकानां वचनस्य सारम्‌ । 
श्रीवास्तुरत्नाकरनामधेयं प्रचीनपदयषरंतनोमि रम्यम्‌ ॥ ३॥ 
इन दोनों का अथं सरल हे 1 २-३॥ 
गृहस्थाश्रमप्रशंसा ( उ्योति्निंबन्धे ) 
वानप्रस्थो बह्मचारी यतिश्चेव तथा दिजाः । 
ग्रहस्थस्य प्रसादेन जीवन्त्येते यथाविधि ॥ ४॥ 
गरहस्थ एव यजति गरहस्थस्तप्यते तपः 
ददाति च ग्रहस्थश्च तस्माच्छेयो गृहाश्रमी ॥ ५॥ 


वानप्रस्थ आदि सभी आश्रमी गृहस्थो के ही भरोसे जीते है, इसलिये 
गृहस्थ ही सब आश्रमो मे भ्र हे ॥ ४-५॥ 


२ वास्तुरनाकरे- 


उन्तमग्रदस्थः ( व्यासः )- 
द्या श्रद्धाक्षमा ठख्ज प्रज्ञ त्यागः कृतज्ञता । 
गुणा यस्य भवन्त्येते एदस्थो ख्य एव सः ॥ & ॥ 
जिसमे दया, श्रद्धाः क्षमा, लजना, प्रज्ञा ( सदसद्धिवेकिनी वुद्धि ); 


व्याग, कृतज्ञता ये गुण विद्यमान हों वही मुख्य गृहस्थ हे ॥ ६ ॥ 
गृहस्थस्य सवोः क्रिया गृह मन्तरा न सिद्ध.थन्ति तस्मात्तन्निमौणावश्य- 


कत्वं परगरहवासदूषणच्च ( मास्स्ये ) -- 
गरहस्थस्य क्रियाः सवां न सिद्धयन्ति ग्रहं षिना । 
यतस्तस्माद्‌ गरहारम्भप्रवेशसमयौ त्ुवे ॥ ७ ॥ 
परगेहे कृताः सौः श्रौतस्मातेक्रियाः श्भा । 
£ ् ५ 
निष्फलाः स्युयेतस्तासां भूमीश्चः फरमर्युते ॥ ८ ॥ 
गृहस्थ के सम्पूणे श्रौत-स्मातं कमं बिना ग्रह कं सिद्ध नहीं दोते, इस- 
लिये गृहारम्भ ओौर गदप्रवेश के समय को कहते हें ' दूसरे के घरमे की 
हुई श्रौत ( वैदिक ) ओर स्मतं ( स्मरति-प्रतिपादित ) समस्त क्रियायें 
निष्फल हो जाती है; क्योंकि उनका फल मकानमालिक को होता दे ।«-)। 
गरहनिमीणमहच्वम्‌- 
कोरिष्नं तृणजे पुण्य मृण्मये दशसङ्गणम्‌ । 
एेष्टिके शतकोरिष्नं शेरेऽनन्तं फर भवेत्‌ ॥ ९ ॥ 


इसका अथं स्पष्ट हे ॥ ६ ॥ 
प्रसङ्गाज्ीर्णों दारप्रशसा- 


वापीकरूपतडागेषु देवतायतनेषु च । 
जीणोन्युद्धरते यस्तु पुण्यमष्टगुणं भवेत्‌ ॥ १० ॥ 
वापी, क्रूप, तालाब, देव-मन्दिर, मकान इत्यादि का जो व्यक्ति जीर्णो- 
धार करता है उसको (नया बनवाने की अपेक्षा) आठ गुना फल मिलता है ॥ 
मेहारम्भासप्राग्विचारणीया विषयाः- 
्रामादेरयुद्ूलत्वं दिन्नो भूतग्रहस्य च। 
ग्रहधिण्ष्यादिक शुद्धं बीष््यायव्ययमंश्चकान्‌ ॥ 
सुगेहं रचयेद्धीमान्‌ वास्तुशास्राञलुसारतः ॥ ११ ॥ 
पहले भराम की अनुकूलता फिर दिशा की अनुकरूलता उसके बाद भूमि 
की अनुकूलवा का ओर तत्पश्चात्‌ पिण्ड, आयः वार, नक्षत्रादि का शाखराजु- 
सार विचार करके मकान बनावे ॥ ११॥ 


भूपरिग्रहश्रकरणम्‌ १। ३ 


वास्तुराजवल्लभे च ( ११।१४ )- 
आदो भूमिपरीक्षणं श्चभदिने पयाच वास्त्वर्चनं 
भूमेः शोधनकं ततोऽपि ब्रिधिवत्पाषाणतोयान्तकम्‌ । 
पश्ाद्वेहमसुराख्यादिर चना।थं पादसंस्थापनं 
© न्दः ० 9, ८ च, 
कायं रगनश्चल्याङ्लाङनदरुः भष दिने धीमता।॥ १२॥ 

. पहले यभदिन मे भूमि की परीक्षा करके वाद्‌ वास्तुपूजनपूर्वंक तद्‌ 
पयेन्त या पानी पयन्त भूमिका शोधन करके उसके घाद लस्म, चन्द्रमा; 
शङ्कन का बल देख ्भयुहूतं मे पादसंस्थापन ( गेदारम्भ ) वुद्धिमानों को 
करना चाहिये । १२॥ 

क्रसश्राप्रो रामवासविचारस्तत्रादौ (१)नामवशान्युहूतेरत्नाकरे- 
न ॥ ¢ 
ग्रासनामाक्षर म्राह्य चतुभिगुणयेत्ततः। 
9 ० 9 ^ ¢ क्प 
नरनामाक्षर याज्य सप्ताभमागमाहरेत्‌ ॥ १३॥ 
१ पुत्रखाभोर२ धनग्राप्चिः २ व्यय ४ आयुः क्रमेण च। 
५ राञ्ुनाशं ६ राज्यलाभं निररेपे मरणं ध्रुवम्‌ ॥ १४ ॥ 
ग्राम के नामाक्वर संख्या को ४ से गुणा करे मतुष्य के नामाक्षर संख्या 
को जोड़ केका भाग देना १ शेष वचेतो पुत्रलाभ, २ शोष बचे तो धन- 
पराधिः ३ शेष बवे तो उ्यय, ४ शेष बचे तो आयु, ५ शेष बचे तो श्रु का 
श्य, & शेष बचे तो राञ्यलाभ ओर ७ शेष बचे तो मरण होता ह ॥ 
उदाहरण- बह्मपुर में विश्वनाथ प्रसाद्‌ को निवास करनादै तो प्रामके भक्तर 
्कोध्येगुगा करके नामाक्तर संख्या ७ जोड़कर ७>८४+-७ = २३, सात का भाग 


दिया तोर दोष वचा इसलिये उक्छश्राम मं निवासत करने से विश्वनाथ प्रसाद्‌ को 
सवदा खाभ होता रहेगा ॥ १३-१४॥ 


(२) भ्रामव्रसनराक्रतिचक्रम्‌ ( बास्तुरन्नाबल्याम्‌ )- 
मस्तके पञ्च लाभाय अखे त्रीणि धनक्षयः । 
क्षो पञ्च धनं धान्यं पादे पट्‌ स्रीदरिद्रता ॥ १५ ॥ 
पृष्ठे चैकं पादहानिनाभो चत्वारि सम्पदः । 
गुद्धे चकं भयं पीडा दस्ते चैकं तु कन्दनम्‌ ॥ १६ ॥ 
एकं चामे करे भेदो प्रामचक्र नराङृतो । 
गणयेन्नामनक्षत्रं॒प्रामनक्षत्रतः खड ॥ १७ ॥ 

इन श्लोकों का अथं आगे के चक्रसे अतिस्पष्ट हे ॥ १५-९७॥ 


: बास्तुरन्नाकरे- 


मस्तक सुख | कुवि ! पाद्‌ | ष्ठ | नाभि | गुद्य [दत्तकर शासक स्थान 





॥ | 
¶१ े | 4 १ | ३ ¦ २७ नत्तन्न 


ष्म | द । | 


| भय ऋनद्न | सय | फ 
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(३ ) अन्यच्च ( बरदद्देवज्ञरजने )- 
ग्रामो यत्र भवेदश्चं तदाद्या सष्ठ मस्तके । 
पृष्टे च हृदये सप्र पादे च सप्त तारकाः ॥ १८ ॥ 
मस्तके च धनी मानी पृष्टे हानिश्च निधनम्‌ । 
हृदये शुखसम्पत्ती पादे पयटनं फलम्‌ ॥ १९ ॥ 
इन दोनों का अथे अति सरल है ॥ १८-१६ ॥ 
( % ) नामराशेभ्रीमस्य शयभाञ्युभव्वं ( मु° गणपतौ १८।१-२ )- 
सत्रनामराशितो ग्रामराशिद्रयङ्केषदिकशिवेः । 
सम्मितश्त्तदा तस्य तद्ग्रामे वास उत्तमः ।॥ २० ॥ 
रोगोऽष्टद्वादशे तुर्ये बेरमाद्ये च सप्तमे । 
हानिः षष्ठे वतीये च ्रामराशो स्वनाममात्‌ ॥ २१ ॥ 
व्यावहारिक नामसे२, ५ ६) १०; १ वींभ्रामकीराशि ददो तो उस 
राम में बास करना उत्तमहोतादहे। ४८ ध्र्वींराशिम्रामकीदहोतो 
रोग; १, ७ वींराशिमामकीदहोतो वैरिव्व एवं, & वीं राशिमामकीहो 
तो हानि होती हे ॥ २०-२१॥ 
( क ) वास्तुप्रदीपे विशेषः (३३ )- 
यद्ग्रामभं दयङ्कसुतेशकाष्ठामितं भवेष्छाभगतः च्ुभः सः । 
9 ल 9 च 0 9 (= क 
यद्ध शशाङ्ाभिनगान्धितुस्य मध्योष्टषट्काकमितं निषिद्धः ॥२२॥ 
निवासकती की नामराशि से २, ५, ६, १०; १३ वीं मामकी राशिदहो 
तो उत्तम, १, ३, ४, ऽवींराशिहो तो सम, एवं &, ८ श्र्वीं राशिहदोतो 
निषिद्ध होती है ॥ २२॥ 
( ५) भ्रासवासे काकिणीषिचारः ( ज्योतिर्निर )- 
स्ववं द्विगुणं ङरवा परवर्गेण योजयेत्‌ । 


अष्टभिश्च हरेद्धागं योऽधिकः स ऋणी भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
अपने २ बगसंख्या को दूना करके दुसरे की बगंसंख्या को जोड़ देना 


भूपरिम्रहृभकरणम्‌ १ । ४ 


फिरमप्काभागदेने से जिसका शेष अधिक दो वह ऋणी (दृरे को 
लाभ पर्हुचाने वाला ) होता हे । 
वदाहरण- 

वनावर सें विश्वनाथप्रसाद्‌ के नामस काकिणीको देखनादहे तो वनावर की वगं 
संख्या क्को दूना करके विण प्र° की वगंसंख्या ७ जोड़ दिया तो > २ + ७ 
= १९इुभा इसमं८काभाग देने सेर दोष बचे। एवं्ि० प्र० की वगंसंख्या 
७कोदूना करके वनावर ङी संख्या & जोड़ दियातो ७२ + 2 = २० हुभा 
इसमे ८ का भागदिया तो शेप वचे। इसलिये वनावर में विश्वनाथगप्रक्षाद्‌ 
के रहने से विश्वनाथभ्रसाद्‌ द्(रा ही वनावर को रभ होगा) वनावर से विश्वनाय 
भ्ठाद्‌ को काभनदहीं होगा। इसी भाति मित्रो जोर सेभ्य-वेवर्ना मे भी वं 
काङ्िणी देखनी चाहिये ॥ २३ ॥ 


( & ) षीयूषधारायाप्‌ ( बशि्ठनारदकश्यपाः )- 
अकारादिषु वर्गेषु दिश्ु पूोदितः क्रमात्‌ 
र्माजर्िश्वसपाखुरगशाशकाः ॥} २४ ॥ 
दिग्बगोणामियं योनिः स्ववगात्पज्चमो रिपुः । 

८ ९ ८ © 
रिपुवशं परित्यज्य शेपवगोः श्चभप्रदाः॥ २५॥ 

अ, क, च, ट, त, प्‌, य ओर शये आठो वणे पूत्रौदिक आढठेो दिशाओं 
ओर कोणो केहोते द । ओर क्रम से इन वर्गो के गरुड, माजौर, सिं खान्‌, 
सप, मूषकः खग ओर शशक ये आठ स्वामो दोते है । इन मे अपने बग से 
५ बां वगै शत्रु होता है । शत्ुबगं को छोड कर रोष वगे अच्छ होते द २४-२५॥ 

साध्यवगं पुरः स्थाप्यं पृष्ठतः साधकं न्यसेत्‌ । 
विभजेदष्टभिः शेषं साधकस्य धनं भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
व्यत्ययेनागतं शेषं साधकस्य ऋणं भवेत्‌ । 

क # © ष्ट 
धनाधिक स्वस्पमृणं सवेसम्पसप्रदं चणाम्‌ ॥ २७ ॥ 

साध्य ( भ्रामादि } की बगेसंख्या को पहले रख कर उसके बाद्‌ साधक 
( बसने बाते ) की बगंसंख्या को रखने से जो संख्या हो उनमें र्का भाग 
देनेपर शेष साधक का धनसंज्ञक दोता है ।_ एं साधकवगेसंख्या को पहले 
रख के खाध्यवगंसंख्या का उसके पीडे रखने से जो संख्या हो उसमे = का 
भाग देने से शेष साधक का छणसंज्ञक हाता दै । धनशेष की अपेक्षा ऋणशेष 
कम हो तो बसने बाले पुरुष का नाना प्रकरार की सम्पत्ति का लाभहोता हे। 

उदाहरण 


यहां ( पूर्वोक्त उदाहरण में ) साध्यवगं संख्या & के वाद्‌ साधकूवगंसंख्या ७ 
को रखे ६७ हुज।, उसमें भाट का भाग दियातो ई शेष वच।। यदह लाधहू का 


& वास्तुरन्नाश्रे- 


धनसंत्तक हुभा । साधकवगं संख्या ७ को परे रखके उसके वाद्‌ साध्यवगंसंख्या 
& रखा तो ७६ इजा, इस ७६्मे८ काञाग दिया तो ४ शेष साधक का ऋण. 
संज्ञक हभ । यहां धनसंज्ञक की अपेता ऋणसंज्ञक अधिक हे इसलिये माम से 
वासकरतां को कभी राभ नीं होगा ॥ २६-२७॥ 
सप्रवगोत्मकोऽन्यो विशेषः ( वास्तुश्रदीपे ३३-३५ )- 
मेत्रेऽथ राशिद्यनाथयोच हयेकाधिपत्ये श्चुभदश्च मध्यः । 
र (= (= (क ^ क 
ग्रामः समेव निषिद्धसङ्गः पत्योदिंपद्धावतया निषिद्धः ॥२८॥ 
वरगेधराः षयंशकांकभोमद्यन्ञवाचस्पतिघयं पुत्राः 
© % ल [प (५ वप 
अवगेसज्ञः प्रथमः | मात्राभिराभिःस त॒ षोडशाख्यः ॥ २९॥ 
वृणा्टकं यादि यवगंमानं प्रत्येक-पश्चप्रमिताश्च कायाः | 
8 (प ढ्‌ © ॥ 9 प 
एवं भवेत्स्वं स्वकवगेवणेसंख्यांकयोगो द यनामजातः ॥ 
प © च © 
इत्येष भेदो नगवगंकस्य यत्प्रोच्यते चा्टकवगंजातम्‌ ॥३०॥ 
ग्राम ओर वासकतां दोनों के राशिस्वामियों में मित्रता अथवा एकाधि- 
पत्य होतो वास करना उत्तम, समता हो तो सामान्य एवं शघ्रुता होतो 
वास करना हानिकर होता हे। अकारादि वर्गो के क्रमसे सूये, चन्द्रमा? 
मङ्गल, इक्र, बुध, गुरु ओर शनि ये सातां ्रह स्वामी दोते दँ । अकारादि 
१६ मात्राका अवग, यकारादि ' ८ अक्षरों का यवगे ओर शेष क, च, ट, त, 
प, ये पांचो वग पाचों २ अक्षरोंके होते हें। प्राम ओरवासकती की मित्रता 
देखने के लिये इस ७ वगे का विचार करना चाददिये ॥ २८३० ॥ 
( ८ ) भ्रामवासाथं शिवाबलिः- 
( निशीथे निजने देशे भक्तं मांसादिसंयुतम्‌ । 
भूमौ निधाय विधिवद्‌ दरं गत्वा विचिन्तयेत्‌ ॥ ) 
# ® सि से © 
इेशाने मरणं प्रोक्तं चोत्तरे ऊरु सवतः । 
वासे वायव्यकोणे तु भयं #फिंचितसप्रजायते ॥ ३१ ॥ 
पिमे वासकरणादानन्दः परिकीतितः। 
च, © (९ (५ [9 ् द 
नैऋत्ये हि शिवा रोति तदा वासं न कारयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
दक्षिणे रोति कल्याणं बहविकोणे महद्धयम्‌ । 
ूर्वेऽप्यु्चाटनं ज्ञेयं कलिवां रिपुभिः सह ॥ ३३ ॥ 
अष्टदिश्चु यदा रोति तदा वासं न कारयेत्‌ । 
© (< (० (= 
निःशब्दे सवंलाभः स्यादिति गगादिसम्मतम्‌ ॥ ३९ ॥ 


भूपरिप्रहप्रकरणम्‌ १। ७. 
आधी रात के समय निजेनप्रदेश में मांस इत्यादि से युक्त मातो 
जमीन पर बिधिपृवेक रखके शिवा के शब्द्‌ का विचार करे । फल की 
स्पष्टता के लिये चक्र देखिये । ३१-३४॥ 
दिकशब्दफलबोधकचक्रम्‌ । 


ईशान सवदिक्‌ निशब्द 


मरण | अशुभ | शुभ 


नैऋत्य पश्चिम | वायन्य | उत्तर 


पूं | द्रि ! दक्षिण 


उाटन ` (> न निषिद्ध आमानन्द्‌। किंचिद्धय ` शुभ 
शनुकल्ट. [ॐ ० 1 











अथ प्रासस्य पूवोदिदिष्षु बासविचारः। 
( १ ) तत्रादौ राशिबगेसम्बन्वेन ( यु° चि० १२।२)- 
गोसिंहनक्रमिथुनं निवसेन्न मध्ये 
ग्रामस्य पूवैकक़भोऽलिक्षषाङ्गनाश्च । 
कर्को धनुस्तुलभमेषघटाश्च तद्रद्‌- 
वगौः स्वपश्चमपरा बलिनः स्युरेन्द्रयाः ॥ ३५ ॥ 
इसका अथे चक्र से स्पष्ट हे ।। ३५॥ 


| । | | + 
मध्य | पूवं | शमि | दक्षिण नैऋत्य पश्चिम वायव्य | उत्तर | ईथान | दिशाः 
॥ 


~ - ~~ ~ ~ ~~ = =-= |~ ~ ति (| अमा 





| र | राशि 
¦ च क्र 5९.) 
मक. मि. | - ~ | मन | न्या || नि 
2 
० | छ | करः =|; च | "++ | त [ष |य. श षरं 
भा क, 9 अ = 1 ~~ ~~~ |~ ~ | ~ ~ स | क ज न | जा | (= 
| 
० | ८|।५|६।५४।.७.|१|२ | २ स्क 








( २) दिग्दशा ( वास्तुपभ्रदीपे ३६-४० ) 
अथाष्टवगोः कमतोऽष्टवाणतकोन्धिसमेन्दुगुणाधिनश्च । 
तद्गामदिग्वगेमिताङ्योगे खयादशेश्चा नवभिषिरेषात्‌ (षिमक्तात्‌) ॥ 
घ्न्दुभोमास्त्वगुजीवमन्दाः सौम्याश्च केतु्भृगुजः करमेण । 
षड्दिड्नगा धत्यवनीश्वराङ्कचन्द्रा घनाः सप्त नखास्तदब्दाः ॥३७॥ 
स्वस्वेषु वधप्रमितेषु तेषां दश्चाफलं तत्र निवासिनां च । ` 
तदुत्तरादुत्तरतो दशेश्चफरं प्रकसप्यं च दश्चाक्रमेण ॥ ३८ ॥ 
उद्विग्नचित्तः परिपूणवित्तो भयाऽभितप्नो ज्वरपीडिताङ्गः । 
सौख्यान्वितो रोगयुतः सुखादयो दुःखान्वितः सवसुखान्वितश्च ॥३९॥ 


छ वास्तुरव्ाकरे- 


यचदश्चा सोम्यफला निरुक्ता तत्तदशोक्तं सकर छम स्यात्‌ । 
असत्फरायाः फरमेतदेव दशोक्तरीत्याऽप्यसदन्यथा स्यात्‌ ॥ ४० ॥ 


अकारादि ° वर्गोके क्रम से ८, ५ €, ४,७, १, २; २, ये आठ स्वराङ्क 
होते द। भ्राम, दिशा ओर निवासकतो के बर्गों के स्वराङ्काोके योगमें ६ 
काभागदेने पर १ शेष बचे तो सूयंकीदशाक््वषै की, २ रोष वचेतो 
चन्द्रमा की दशा १० वषे की, ३ शेष बचेतो भोम की दशा ७ वषं की 
% शेष अचे तो राहु की दशा १८ वषे की, ५ शोष -बचे तो गुरु की दशा १९ 
वषे की, ६ रोष बचे तो शानि की दशा ६६ वषे की, ७ शेप बचे तो बुध की 
दशा ९७ वषं की; ८शेप जचे तो केतु दशा ७ बं की ओर ६ रेष बचे 
तो शक्र की दशा २० वषं की होती है । इनमे आई हुई दशा से उत्तरोत्तर 
क्रम से दशा फल की कल्पना करनो चाहिये । सूयं कौ दशा मेँ चित्त की 
उद्विप्रता, चन्द्रदशा में घन की पूणता, भोमदशा मे भय से व्याङ्लता, राकी 
दशा में ज्वर से शरीर मे पीडा, गुरु की दशा मे नाना तरह के सुख, शनि 
की दशाम रोगः बुधकीदशा में सुख; केतु कीदशामें नाना प्रकारके 
दुःख ओर शुक्र की दशा मे सम्पूण सुख होता है । जिन २ दशाओं का 
छ्भफल कहा है, उनमें दशा पयेन्त शुभफल मिलता हेः । जिनका अश्चुभफल 
लिखा है, उनकी दशा भर अद्यभफल मिलता हे । 
उदाहरण- 
बनावर मं विश्वनाथ प्रसाद्‌ के खयि मध्यम्रामसे पूवं दिशा मं मकान बनवाने 
के चये दक्षा देखनी दै तो माम का स्वराङ्क १, कर्ताके नाम का स्वराद्क २, गौर 
शा का स्व॑राङ्क८ इन सर्वो के योग= १२५८२ मं ९का भाग दिया 
तो ३ शेष घचे। इखि गेहारम्भ से ७ वषं तक्र पहरे भौम की दृक्चा -रहेगी। 
उक्षके ब्राद्‌ १८ वषं राहु की दृशा, उसके वाद्‌ १६ वषं तक गुर की दशा एवं आगे 
भी समक्चना ॥ ३६-४० ॥ 


(क) अष्टोत्तरीया दिग्दशा- 
© ¢ (५ 
` गजशरतुयुगाश्वमहीगुणा दविसहिता मघवादिदिरि क्रमात्‌ । 
गह पतेरमिधापुरदिडमिता वसुहृता भवनस्य दशा भवेत्‌ ॥ 
रविनिश्ाकरमङ्गल चन्द्रजाः शनिवृहस्पतिराहुकविग्रहाः ॥ ४१ ॥ 


उपयुक्तं रीति से माम, स्वामी का नाम ओर दिशा इन तीनों के स्वराङ्को 
कोजोडकेए८्काभागदेने से १२ इत्यादि शेष बचे तो क्रमसे रवि; चन्द्रः 
भोम, बुध, शनि, जरहस्पति, राह ओर डुक इन ग्रहों की अष्टोत्तरी दशा 
होती हे। शुभग्रह की दशा ञयभफल देने बाली ओर पापप्रहों की दशा 
अशयुभ्रफ़ल देने बाली होती हे ॥ ४१॥ 


भूपरिग्रहप्रकरणम्‌ १। & 


करतो दिग्दशा बविचारणीया- < 
ग्राभात्तदा कूपस्वगेहपण्याद्रामत्तडागात्वट पूवेतो दश्च । 
नियोजनीया स्वग्रहस्य देहिनां यदग्रवत्तौ स्थिरसयुतशथ ॥ ४२ ॥ 
ममः, करूप, अपना गृहः दुकान, बगीचा, तडाग इनमें जो मकान के आगे 
ओर समीप में हदो उसीसे दिग्दशा देखनी चाहिये । किसी २ का मत हे कि 


जिस कए का पानी पिया जाता हो उससे उसकी दशा देखनी चाहिये ।॥।४२॥ 
नराह्मणादींनां मामदिग्बासे नियमः ( सु° ग० ५८३ )- 
म्राभे चतुषु कोणेषु वसेयुदींनजातयः। 
विप्रा्यास्तु दिश्चास्वेव मध्ये वाऽपि सुखेप्सवः ॥ ४३ ॥ 
मामके चारों कोणो में दीन जातियों को ओर पूवोदि चारो दिशाओं 
मे याबीचमेंब्राह्मणादि चारो वर्णों को निवास करना सुखद्‌ होता 2 ॥४३॥ 
ब्राद्यणादीनां प्रशस्ता भूमिः ( बद्ृत्संहिता प्रष्ठ ५६० गगैः )- 


मधुरा दभेसंयुक्ता घृतगन्धा च या मही । 

उन्तरप्रबणा ज्ञेया बाह्मणानां च सा श्चुभा॥ ४४॥ 

रक्तगन्धा कषाया च शरीरेण संयुता । 

रक्ता प्राक्प्रवणा ज्ञेया क्षत्रियाणां च सा मही॥ ४५ ॥ 

दक्षिणभ्रवणा भूमियांऽम्ा द्ीभिरन्विता । 

अन्नगन्धा च वेश्यानां पीतवणां प्रश्चस्यते ॥ ४६ ॥ 

पिमप्रवणा कृष्णा विङ्ण्डा काशसंयुता । 

मद्यगन्धा मही धन्या शुद्राणां कटुका तथा ॥ ४७ ॥ 
इनका अथं चक्र से स्पष्ट हे ॥ ४४-४७ ॥ 

















ब्राह्मण क्षत्रिय | वेश्य शुद्र | वणे 
उत्तरप्लव पूवप्ल्व॒ | दृक्षिणप्लव | पश्चिमप्लव ' 
-- |~ क 
मधुर कषाय छ्मम्क कटु | रस 


षतगन्धा | रक्तगन्धा | अन्नगन्धा | मयगन्धा * गन्ध 


- 





भामा 





दभंयुक्ता शरपतयुता | बूचयुक्ता । काशयुक्ता 


(2 रक्तवर्णा | पीतवर्णां | कष्णवर्णां | वणं 








१० वास्तुरलाकरे-- .. 


भूमिप्लवे षिशोषः ( ब्रहत्संहिता ५२।८६ )- 
उद गादिष्ठवमिष्टं विप्रादीनां प्रदक्षिणेनैव । 
(न ¢ 
विप्रः स्वेत्र॒वसेदनुवणेमथेष्टमन्येषाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
उत्तरः पूवे, दष्ठिण आर पश्चिम की ओर ढाद्ध्‌ भूमि क्रम से ब्राह्मण, 
त्रिय, वेश्य ओर शुद्र के लिये छ्यमफल देनेवाली होती है । ब्राह्मण चारों 
ओर की ढाद्ध्‌ भूमि पर ग्रह बना सकता है । ओर शेष वर्णों के लिये 
अपनी २ दिशा कीओर ढा प्रथिवी पर ही घर बनवाना ञ्ुमदायक हे ॥ 
साधारण्येन पूवोदिदिक्प्लवफलसुक्तं वास्तुबिदयायाम्‌- 
पूवेप्ठवा वृद्धिकरी उत्तरा धनधान्यदा । 
अथेक्षयकरी ` विद्यात्पश्चिमप्ठवना ततः ॥ 
दक्षिणष्लवना परथ्वी नराणां मृतिदा भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
इसका अथं सरल हे ॥ ४६ ॥ 
_ अष्टदिक्प्लवफलमभिदितं ( बुददेवज्ञरञ्लने )- 
भरिय दाह तथा मत्युं धनहार्निं उ॒तक्षयम्‌ । 
प्रवासं धनलाभं च विद्यााभ क्रमेण च॥ ५०॥ 
बिदध्यादचिरेणेव पूदिष्लवतो मही । 
मध्वप्लवा मही नेष्टा न श्युभा प्ठवतः पुरा ॥ ५१ ॥ 
इन दोनों का अथं भी स्फुट हे ॥ ५०-५१॥ 
अन्यान्यपि लक्षणानि ( ज्योतिर्न )- 
दक्षिणे परिचमे चेव न्त्ये वायुकोणके । 
एभिरुवा भवेद्‌ भूमिगजग्ृष्ठोऽभिधीयते । ५२ ॥ 
गजपृष्टे भवेदासः सलक्ष्मीधनपूरितः । 
" 0 (~ श = 
आयुष्ेद्धिकरी नित्यं जायते नाञ्त्र संशयः ॥ ५३ ॥ 
च 9 9 च्रे, 
मध्ये तूच्च भवेद्यत्र नीचं चेव चतुरदिश्चम्‌ । 
कूमेपृष्ठं विजानीयात्तत्र वासं समाचरेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
कूमषषटे भवेद्वासो नित्योत्साहसुखप्रदः । 
धनधान्यं भवेत्तस्य निर्चितं विपुर घनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
पूव ग्नि्चम्धकोणेषु उन्नतिड्च यदा भवेत्‌ । 


ह मध्योच्चं वर्जयेद्‌ वासः पीडा च वधवन्धने " 
पूर्वो त्तरे भवे छक्ष्मीरीशाने च शुभं भवेत ॥ त 
पूरवोत्तरेदयानेषु नीचं शुभद।मत्यथैः ; प्मिदं वास्तुरलावस्यामधिकं इद्यते । 
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पश्चिमे च यदा नीचं देत्यपृष्ठोऽभिधीयते ॥ ५६ ॥ 
दैत्यप कृते वासे रक्ष्मीनांयाति मन्दिरम्‌ । 
धनपुत्रपञ्चूनां च हानिरेव न संशयः ॥ ५७॥ 
© शं (~~ 
पूवेपश्चिमयोदीधां दक्षिणोत्तर उचता । 
१ [ ९ ् 
नागणृष्टं विजानीयात्कतुरुचारनं भवेत्‌ ॥ ५८ ॥ 
नागृष्टे यदा वासो मृत्युरेव न संश्यः। 
पलीदानिः पत्रहानिः श्ुबद्धिः पदे पदे ॥ ५९ ॥ 
दक्षिण, पश्चिम, नैऋत्य ओर बायच्य कोण की ओर ऊंची भूमिको 
गजघ्र् कहते हं | गजग्रषठ भूमि पर निवास करने से मनुष्य लदमी ( धन्‌ ) 
से पूरित रटता दहै ओर उसके आयुकी वृद्ध होती हे । बीच में ऊंची ओर 
चारो ओर नीची भूमि को करुमेप्र्ठ कहते है । कूमेप्रष भूमि पर वास करने 
से प्रतिदिन उत्साह की ब्रद्धि, सौख्य ओर धनधान्य का विपुल लाभ होता 
ह । पूवः अग्निः ईशान कोण में ऊंची ओर पश्चिम दिशा में नीची भूमिको 
(ख्‌ + ५ «~ भ [त 
देत्यप्ष्ठ कहते हं । दे्यप्र्ठ पर बन हए मकान मे लद्ंमी कभी नहीं आती 
ओर धन्‌, पुत्र, पञ्च इत्यादि को हानि होती ह । पूवे पश्चिम को लम्बी ओर 
उत्तर दक्षिण ऊँची ( एवं बीच मे कुच नीची ) भूमि को नागप्रष्ठ कहते हें । 
इस भूमि पर बास करने बाले का उच्चाटन, सृत्युभयः, खीपुत्रादि की हानि; 
पद्‌ २ पर शवरुओं की बृद्धि होती ह ॥ ५२-४६ ॥ 
.अन्याः प्रशस्ता भूमयः ( बहत्सं० ५२।८६ ) 
रास्तोपधिद्वमरुता मधुरा सगन्धा 
किग्धा समा न सुषिरा च मही नराणाम्‌ । 
अप्यध्वनि श्रमविनोदय्ुपागतानां 
धत्ते भियं फिमुत शाश्चतमन्दिराणाम्‌ ॥ ६० ॥ 
जहां उत्तमोत्तम ओषधिरय, वृक्ष, लतां, खूब हरी भरी रहं, भिद में 
समत्व ( समथरपना ) हो ओर ऊसर न हो एेसी भूमि मनुष्यों के निवास 
के लिये उत्तम होती हैः ेसी भूमि रास्ते की थकाबट दूर्‌ करने के लिये 
वहाँ बेठ जाने बाले पथिकों को भी लच्मी प्रदान करती है । निरन्तर निवासं 
करने के लिये मकान बनवाने वालों के लिये तो कहना ही क्या है । अथोत्‌ 
एेसी भूमि पर मकान बनवाने बाले “व्यक्ति के पास कभी भी धन-जन 
इत्यादि किसी वस्तु की कमी नहीं होती ह्‌ ॥ ६० ॥ 


१. दृ० वा माराकार ने तीसरे पद का (जस भूमि पर जाने से थके इए मनुम्यो की 
थकावट दूर हो जाय रेता अथे किया दहै। 


१२ वास्तुरत्नाकरे- 
निषिद्धा भूभिः- 
स्फुटिता च सश्लद्या च वस्मीकाऽऽरोहिणी तथा । 
क © 
दूरतः परिहतेव्या कतुरायुधेनापहा ॥ ६१ ॥ 
स्फुटिता मरणं ङयादृषरा धननाश्चिनी । 
सशल्या क्ठेशदा निर्यं विषमा राच्ुवधिनी ॥ &२॥ 
फटी हई, शल्य ( हड़ी ) युक्तः दीमक्र वाली; उंची-नीची भूमि को दूर 
ही व्याग देना चाहिये । क्योकि ेसी भूमि कतो की आयु ओर धन का 
नाश करनेवाली होती है । फटी हट भूमि मरण देने बाली, ऊसर भूमि धन 
का नाश करनेवाली; शल्ययुक्ता भूमि सवेदा क्लेश देने बाली ओर उची. 
नीची भूमि शत्रु को बदाने वाली होती ह । ६१-६२॥ 
भूमे्जीवितसमृतादिलक्षणम्‌- . 
यत्र॒ दक्षाः प्ररोहन्ति शस्यं हषोपरवधेते । 
सा भूमिजीविता ज्ञेया मृता वाच्याऽन्यथा बुधैः ॥ &३ ॥ 
जिस भूमि पर वृक्ष आदि अति हरे भरे रदा करे ओर खेती की उपज 
उत्तमोत्तम हो उस भूमि को जीवित समना चाद्िथे । उसके अतिरिक्त भूमि 
को मृत जानना चाहिये ॥ &३॥ 
अभाज्जीबितमृतादिज्ञानम्‌-- 
भूम्यक्षर चतुगुण्यं तिथिवारेश्च मिश्रितम्‌ । 
तरिभिभागः प्रदातन्यः शेषेण फलमादिशेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
एकेन जीविता भूमिद्िशेषे भूः समा भवेत्‌ । 
त्रिशेषे च मृता भूमिरित्युक्तं चादियामरे ॥ ६५ ॥ 
भूमि के नामाक्षर संख्या कोध्से गुणा करके तिथि ओर वारकी 
संख्या को उसमे जोड़ कर३ का भाग देने से १ शेष बचे तो जीवित, 
२ शेष बचे तो सम ओर ३ शेष बचे तो यता भूमि जने। सृता भूमि 
पर मकान बनाना अच्छा नदीं होता हे ॥ ६४-&५॥ 
, अन्यप्रकारेण- 
व्योमविस्तारयो रेक्यं ग्रामाक्षरसमन्वितम्‌ । 
© 9 9 हि वनेत कि 
चतुगेणं नामयुक्त शिवनेत्रेण भाजितम्‌ ॥ && ॥ 
एकेन जीविता भूमिद्रोम्यां च समता भवेत्‌ । 
शल्यजेषे त॒ शूल्यं स्यादित्युक्तं रुद्रयामरे ॥ &७ ॥ 
भूमि की लम्बाई ओर चौड़ाई के योगम प्राम के अक्षर को जोड़ के 
से गुणा करे उस ( गुणनफल ) मे निवाक्च करने बाले के नाम का अक्षर 
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जोड़ केरे काभाग देने से १ शेष बचे तो जीविता, २ शेष बचे तो समता 
ओर ३ शेष बचे तो ता भूमि होती ह । मृता भूमि पर निवाक्त करने बाज्ञ 
्यक्ति के लिये सदा धन, जन, चतुष्पद्‌ आदि सांसारिक सुखां की हानि 
होती रहती है ॥ ६६&-&७ 
पुन रन्यभ्रकारेण-- 
कतां ग्रामो दिश्ञ्चेव स्वरयुक्तं त कारयेत्‌ । 
बह्विभिस्तु दरेद्धागं शेषाङ् फएरमादिरोत्‌ ॥ ६८ ॥ 
एके जागति भूमिश्च दितीये समता गतिः । 
तृतीये राक्षसी चेव खत्युरेव न संशयः॥ ६९ ॥ 
मकान बनानेवाले के नामः माम ओर दिशाकेस्वरोकेयोगमे३ेका 
भाग देने से १ शेष बचे तो भूमि जागती रहती है, २ शेष बचेतो सम 
फल को देनेवाली ओर ३ शोष बचे तो वह्‌ भूमि राक्षसी होती है । इस पर 
निवास करने से त्यु होती हे ॥ &-६९ ॥ 
अथ भूपरीक्षा ( वास्तुप्रदीपे १४ छो० )- 
मध्ये गदे हस्तमितं खनित्वा ` सम्पूरयेत्पांशभिराश्रुतस्य । 
[ऋ 0 न 9 & ण 
सस्पूरायत्वाऽधकताय्पतः पाञ्यदा तद्श्रहणुत्तम स्यात्‌ ॥ 
समे समं न्युनतरे सदोषं न कारयेत्तत्र ग्रहं कदाचित्‌ ॥७०॥ 
जिस मूमि पर मक्तान बनाना हदो तो उसके बीचोबीच एक हाथ लम्बा, 
एक हाथ चौड़ा; १ दाथ गहरा गड्ढा खोदना फिर उसी ( निकली हुई ) 
मिदर से उस गड्ढे को भर देना चाहिये यदि गडढा भरने से भिर बच जाय 
तो उत्तम, बरावर हो जाय तो सम ओर मिदर कम हो जाय तो निषिद्ध होता 
हे । इस ( निपिद्ध भूमि ) पर कभी मकान नहीं बनवाना चाहिये ॥ ७० ॥ 
तथा च ( तत्रेव १००-१०१)-- 
कतु हस्तप्रमितं खनित्वा खातं पयोभिः परिपूरितं चेत्‌ । 
वसेत्सुखाथीं परिपूरितं स्याच्छुष्के भवेत्तरक्षणमेव नाः ॥७१॥ 
स्थिरे जके वें स्थिरता ग्रहस्य स्यादश्षिणावतेजङेन सोख्यम्‌। 
प्रियं जलं शोषयतीह खातो मृत्युहिं वामेन जेन मृत्युः ॥७२॥ 
गृहेश के हाथ से. १ हाथ लम्बा; १ दाथ चोडा ओर १ दाथ गहरा 
गड्ढा खोद्‌ कर पानी से लबालब भर देवे । फिर देखे किं यदि पानी जेसे 
का तेसा हो तो उत्तम, उसी क्षण छल जल सख जाय तो नाश, जल स्थिर 
रहे तो स्थिरता, दक्िणावतं धूमे तो सुख ओर बामाबते घूमे तो अद्यु 
होती दे ॥ ७१-०२॥ 


१४ बास्तुरनाकरे- 


वास्तुराजवल्लमे विशेषः ( १६६ )- 
खात भुमिपरीक्षणे करमितं तत्पूरयेत्तन्घदा 
हीने हीनफरं समे समफलं रामो रजोषर्धने । 
तत्कृता जलपूणेमाशतपदं गत्वा परीक्ष्यं पुनः 
पादोनेऽधेविहीनकेऽथ निभृते मध्याऽधमेषटाम्बुमिः ॥७३॥ 
पूवे प्रकार से १ हाथ का गड्ढा खोद कर उसे जल से भर कर्‌ १०० 
पग तक जाकर लौट आवे । लौटने पर यदि चौथाई से कम जल वाकी रहे 


तो अनिष्ट, चौथाई से अधिक आषे से कम वबचेतो मध्यम ओर आधे से 
अधिक बचे तो उत्तम फल होता दै । शेष स्पष्ट है ॥ ७३॥ 


उ्योतिनिबन्धे विशेषः- 
तथा निश्चादो तत्छस्वा पानीयेन प्रपूरयेत्‌ । 
प्ातच्ष्टे जले बद्विः समः पङ्के बणे क्षयः ॥ ७४ ॥ 
` पूवेविधि से गढढा खोद्‌ कर पानी से सायंकाल मँ भरपूर भर कर 
प्रातःकाल देखने पर यदि जल दिखाई पड़ तो बृद्धि, केवल कीचड़ टी बचा 
रहे तो समता ओर दरार फट जाय ता नाश होता हे ॥ «४ ॥ 
बिस्तरतयोक्तं ( ब्रहत्सदितायाम्‌ ५२।९०-६३ )- 
ग्रहमध्ये हस्तमितं खात्वा परिपूरितं पुनः शभ्रम्‌ । 
यूधयुनमनिषटं तत्समे समं धन्यमधिक्र यत्‌ ॥ ७५ ॥ 
शभ्रमथवाम्बुपूणं पदश्तमित्वा गतस्य यदि नोनम्‌ । 
तद्धन्यं यच भवेत्पखानि पांध।ढक्रं चतुष्पष्टिः ॥ ७६ ॥ 
आम्रे वा मृत्पात्रे खम्रे दीपवतिरभ्यधिकम्‌ । 
उवररति दिशि यस्य शस्ता सा भूमिस्तस्य वणेस्य ॥ ७७ ॥ 
शभ्रोषितं न छृसुमं यस्य प्रम्लायतेऽनुवणेसमम्‌ । 
तत्तस्य भवति ज्चुभदं यस्य च यस्मिन्मनो रमते ॥ ७८ ॥ 
पिण्ड के बीच की भूमि में पूववत्‌ १ हाथ का गड्ढा खोदकर- 
( १ )-डसी मिरी से उसको भर कर पूववत्‌ फल देखना । 
( २) अथवा उस गङ्हे को पानी से लबालब भर कर बँ से १०० 
परग दूर तक जाके फिर लौट कर पू्वेरीति से फल देखना । 


(३) वदां कीभिद्री को आढक्रः में भर कर तौज्ञे यदि ६४ पल तौल 
मेदहोतो यमः कम दहो तो अञ्चभ फल जने। 


१. एक हाथ लम्बा, एक हाथ चौड़ा ओप्एकर दाथ गहरा (याङचा) इस मानते बने 
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( ४ ) अथवा उस गड्ढे में कच्ची दीया में ४ वत्ती ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य 
ओर शूद्र इन के लिये कल्पना कर घी के साथ जला देवे, जिस वणेंकी 
बत्ती देर तक जलती रहे उस वणे के लिये वह्‌ भूमि उत्तम होती है । 

( ५) अथवा ब्राह्मणः, कषत्रिय, वेश्य, शुद्र इन चारो वर्णो के लिये सफेद 
लाल, पीला ओर काले रङ्ग का फूल इकटा कर उस गड्ढे मे सायङ्काल 
के समय रख कर सुबह देखना जिस बणे का फूल न कुम्दिलाया हो उस 
बणे के लिय बह जमीन उत्तम फल देनेवाली होती है ( इस बात का ध्यान 
रहे कि कोई एल जल्दी ओर कोई देर में कुम्हिलाने बालान हो) 

( & ) अथवा जिस जगह जिसका अन्तःकरण रम जाय वही भूमि 
उसके लिये उत्तम होती हे ॥ ५५-७८ ॥ 

चराहमिष्ठिरादि आचार्यो ने गरहभूमि के बीचोबीच गड्ढा खोदना छिखा हे । किन्तु 


वास्तुराजवल्ञभ ( १।१६ ) की टीका में कारी विश्वविद्याख्य के प्रधान उयौतिषल्ाख्ा 
ध्यापक प० प्र० श्रीरामयरन ओोन्ञा जी ने- 


देवाल्ये गेह विधौ जलाशये राशेमुंखं शम्भुदिशोर्विखोमतः। 
मीनाकरसिहाकंड्धगाकतच्िमे खाते सुखाच्ष्टविदिष्‌ शुभा भवेत्‌ ॥ 
एस रामदेवश्ोक्तविधि से राहु की एृष्टविदिशा सें गड्ढा खोदने का निर्देश करते 
इए "परन्तु भर्पक्ञलोग इस जगह पर वास्तु कराते द" एेखा लखि हे । तथा काञ्ञीके 
भ्रसिद्ध पण्डित म० म० श्रीनिव्यानन्द्‌पन्त पवंतीय जी ने जपने परिशिष्ट दीपक नें 
ङ्ख है कि “दृदमपि ( नि० सि० ) शिरिपज्ञाखवचनं भि्यर्थं समन्ततः कर्तग्यस्य, 
भूमिदोषनिवारणा्थं समस्तवास्तुभूमौ कतंग्यस्य वा खातस्योपक्रमे दि ग्विज्ेषनियाम. 
कम्‌ । न तु क्िङान्यासाय कतंष्य ˆ "ˆ - स्योपक्रमे दिग्विजेषनिय।मकम्‌ । तत्न सव॑दा. 
दिग्विेषस्य व्यवस्थितव्वेन कारविरशेषे दिगन्तरस्य नियमयितुमश्क्यस्वात्‌  इस्थमेव 


सामस्ये बाध्यवाधकभावकद्पनाऽनवकाश्चादिति दिक्‌" एेसा ल्लिा दै ओौर निम्न. 
छिखित वचन को उपन्यस्त किया दै- 


कन्यासिहे तुखायां सुजगपतिश्जिरं । शम्भुको णेऽभ्चिखातं 
वायव्ये घ्यात्तदास्य स्वङ्धिनुमकरे ईङाखातं बद्न्ति। 
कम्मे मीने च मेषे निछतिदिशिसुख -खातवायभ्यकोणे 
अग्नेः कोणे सुखं वे बृषमिथुनगते करकट रइखातम्‌ ॥ इति । 
अथ भूमिञ्यद्धिः ( मनुः ५१२४ )- 
सम्माजेनोपाञ्जनेन सेकेनोल्लेखनेन च । 
गवां च परिवासेन भूमिः श्द्धयति पञ्चमिः ॥ ७९ ॥ 
सम्माजेन करना ( ाड़ना ), ( गोमूत्र-गंगोदक्रादि से ) लीपना-पोतना, 
सचना, खोदना ओर गौओं को ठ्राना इन ५ प्रकारो से भूमिकी 
शुद्धिः करनी चाहिये ।\ ७६ ॥ 


इए बतंन को मागध खारिका कहते है । मागधखारिका के चौसय्वें दिस्ते को आढक कहते हे । 
{ लीखावती देखिये ) 


रत मे १ पुरुष के नीचे यदिरदाव्य हो तो दोष नदीं ता क्योकि शास्र का 
वचन है- 


१६ वास्तुरन्नाकरे- 


६ ९ 
भृपरीक्षणाथ गेहारम्भाथं बा खातखननावसरे फालक्रष्टावसरे च काष्ठे 
शिकादिभ्राप्रौ फलानि- 


कष्टेष्टिकातुषाङ्गारपाषाणाऽस्थिसरीघपाच्‌ । 
हखाम्रेणोदृध्रतान्दषटरा तत्र विद्यादिदं एम्‌ ॥ ८० ॥ 
काष्टेष्वग्निमयं विद्यादििकासु धनागमः । 
अङ्कारेषु तथा रोगं तपेष्वेव धनक्षयः ॥ ८१ ॥ 
पाणाणेष्वपि कल्याण कुलनाश तथाऽस्थिषु । 
सरीसृपेषु सर्वेषु ॒तादग्भ्यो भयमादिशञेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
भूमि द्ध करने के लिये हल से जोतने के समय काष्ठः इट) भूसी 
राख, पत्थर, हड़ी ओर सपे इत्यादि यदि भृमि के अन्द्र दिखाई पड़ तो य॒ 
( नीचे लिखा ) फल जानना चाहिये । काठ मित्ते तो अच्नि से मय, इट 
मिले तो धन की प्राप्ति; राख या कोयला निकले तो धन का नाश, पत्थर 
भित्ते तो कल्याण, हड़ी निकले तो कुल का नाश ओर जिस प्रकार के 
जानवर निकलं उनसे भय ( अथोौत्‌ साँप निकल्ञे तो सोप से भय, विच्च 
निकले तो विच्छ से भय इत्यादि ) होता दे ॥ ८०-८२॥ 
तथा च वास्तुप्रदीपे ( १०४-१०६ )- 
खाते यदाहमा कभते दिरण्य तथे्टिकायां च समृद्धिरत्र । 

२ [3 (4 (५ © (^ (= 
द्रव्यं च रम्याणि सुखानि धत्ते ताप्रादिधातुयेदि तत्र द्धिः 
पिपीलिकाः पोडशपक्षनिद्रा भवन्ति चेत्तत्र वसेन्न कतां 

(न (~ (५ © 
त॒पास्थिचीराणि तथेव मरमान्यण्डानि सपा मरणप्रदाः स्युः ॥८४॥ 

(4 ¢ ल ल 
वराटका दुःखकलिप्रदात्री कापास एवातिददा ति दुःखम्‌ । 
काष्ठं प्रदग्धं त्वभिरोगभीतिभेवेत्छकिः खपेरदशेनेन ॥ 
लोहेन कत्मरणं निगद्यं विचायं वास्तु प्रवदन्ति धीराः ॥८५॥ 
नीब खोदते समय यदि पर्थर मिले तो सुवण की बृद्धि, इंट भिले 
तो नाना प्रकार की सम्पत्ति, घन मित्ते तो नाना तरह के सुखः, त।म्र आदि 
धातु मिलें तो अनेक चाल की बृद्धि, पिपीलिका ( चींटी, दीमक आदि) 


ओर १९ पक्ष तक सोने वाले ( मेढक ) मिलें तो सुखपूवेक निवास की हानिः 


पुरुषाधःस्थितं शय्यं न गृहे दोषदं भवेत्‌ । 
ध्सच्यि जिस भूमि पर मकान वनाना दो वां ( पिण्डभर ) की मिट्टी १ पुरुष तक खोद 
कर फक दी जाव ,ओर उप्त स्थान पर नई शुध मिद्धी भर दीजाय तो उस्र पर मकान वनाना 
सर्वोत्तम होता है । श्स प्रकार मकान बनाने पर [कसी प्रकार की कभी मी भूमिसम्बन्धी बाधा 
नदीं हो सकती । 


। १ शत्रा ` ब्रा र ए [7 
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भूसी, हृड़ी, चिथड़ा, भस्म ( राख ); अण्डे, सपं इत्यादि भिलें तो मरण, 
कौड़ी मित्ते तो दुःख ओर करगड़े की प्राप्निः कपास मिले तो अत्यन्त दुःख, 
जला हुआ कार ( अथौत्‌ लकड़ी का कोयला ) मिले तो रोग का अधिक 
भय, खपड़े भिलं तो लड़ाई फगडे की प्राप्तिं ओर लोहा मिले तो मकान 


बनवाने बाले कौ मस्यु होती हे । इसका रिचार करके बुद्धिमानों को मकान 
बनवाना चाहिये ॥ ८३-८५॥ 


इति भूपरिग्रह प्रकरणम्‌ ।¦ ६॥ 
दिक्ूक्चोधनप्रकरणस्‌ २ 
दिक्‌शोधनावश्यकल्वम्‌ ( व्योनिनिबन्धे )-- 
प्रासादे सदनेऽलिन्दे द्वारे ङ्ण्डे प्रिश्ेषतः । 
दिङ्भृटे इल नाश्ञः स्यात्तस्मात्संशोधयेदिशः ॥ १ ॥ 
प्रासाद ( राजभवन या देवमन्द्रि ) गृहः अलिन्द्‌ ( दरबाजे के बाहर 


का चौतरा ); द्वार) इण्ड इनमें दिशा का शोधन ( दिशा.का टीक २ ज्ञान) 
न होने से छल का नाश होता दै । अतः इनके निमोण के समय दिशा का 


कि 
द 


शोधन करना आवश्यक ह ।। १॥ 
तथा च- 
प्रथसे सुसमे क्षेत्रे प्राचीं संसाधयेस्स्फुटम्‌ । 
सिद्धान्तोक्तप्रङारेण ततो निष्पादयेद्‌ ग्रहम्‌ ॥ २॥ 
पहले सम धरातल ( दपंणोदर धरातल ) पर सिद्धान्त भ्रन्थों में लिखी 


रीति के अनुसार स्पष्ट पूवोपर का साधन करके उसके नाद्‌ उस भूमि पर 
घर बनवाना चाहिये ॥ २॥ 


दिक्साधनप्रकारः ( सि° शि० ३।८-६ )- 

वृत्तेऽम्भःसुसमीकृते क्षितिगते केन्द्रस्थशङ्ोः कमाद्‌ 
माग्रं यत्र विन्लत्यपैति च यतस्तत्रापरेन्द्रयो दितौ । 
तत्कालापमजीवयोस्त॒ विवराद्धाकणेमित्याहता- 
छम्बज्याप्तमिताङ्गरेरयनदिष्येन्द्री स्फुटा चाकिता ॥ ३ ॥ 
तन्मत्स्यादय याभ्यसोम्यकङककमो सोम्या धरुवे वा भवे- 
देकस्मादपि भाग्रतो थजमितां कोरीमितां शङ्कतः । 

` द श्छृलकषणं सि० क्च ० गोज यन्नाघ्याये (९ दलो )-- व 

समतलमस्तकपरिषिन्नेमसिद्धो दन्तिदन्तजः शचः । 


तच्छायातः प्रोक्त श्वानं दिग्देशकालानाम्‌ ॥ इति । 
२ बा 


१८ वास्तुरन्नाकरे-- 


न्यस्येधटिमृजं तथा अवि यथा यष्टयग्रयोः संयुतिः 
कोटिः प्राच्यपरा भवेदिति कृते बाहुश्च याम्योत्तरा ॥ ४ ॥ 


(१) जलकी तरह भूमि को एकदम समथर बनाके उस पर एक चत्त 
बनाना चाहिये । उस वत्तके केन्द्र मे एक ९२ अङ्कुल का शङ रखना । उस 
शंक की छाया पूबोह्न मे उस उत्त के परिधि मे जहो प्रवेश करे बह पश्चिम 
दिशा ओर मध्याह्णोत्तर उसी शङ्कु की छाया जहोँ उस वृत्तपरिधि से निकलवी 
हुई स्पशं करे बह चिन्दु पूवो दिशा होगी (इस प्रकार पश्चिम जिन्दुका 
टीकर ज्ञान दहो गया परन्तु प्रतिक्षण क्रान्ति की विलक्षण गति लद्धित 
होने के कारण पूवे जिन्दु का ठीक ज्ञान नदीं हज । अतः) छाया प्रवेश 
ओर ्ाया निगेम काल की प्रथक्‌ २ क्रान्तिञ्याओं के अन्तर को चाया 
कणे के मान से गुणा करके लम्बभ्या सेभागदेने पर जो अंशुलादि 
लब्ध हो उतना अयन की दिशा की ओर' वृत्त मे चलादे तो स्पष्ट 

४) (न € ०७ ०७ 
पूवं विन्दु दो जाता है! उस के बाद पूवं ओौर पर दोनों बिन्दुओं से 
मत्स्योटपादन करके याम्योत्तरा (दक्षिण ओर उत्तर दिशा) का साधन करे । 

(र) अथवा सब देशों से ध्रबतारा ठीक उत्तर की ओर रहती है । 


(३) अथवा एक ही समय के छायाप्र पर से उसी इष्टकाल पर्‌ भुज 
ओर कोटि का साधन सिद्धान्तोक्त भ्रकार से करके उन्हीं (भुज, कोटि ) 
दोनों के बराबर शलाका लेकर यथास्थान स्थापन करेतो कोटि पूवो वरा 


ओर अयुज दक्षिणोत्तरा दिशा हो जायगी ॥ ३-४॥ 
नक्षत्रवेधवशादिक्साधनम्‌- 


चित्रास्वात्यन्तरे श्रोणादक्षिणापथवासिनाम्‌ । 


प्राची तु ठृत्तिका ज्ञेया उत्तरापथवासिनाम्‌ ॥ ५ ॥ 
उज्यिनी से दक्षिण देशवासियों को चित्रा ओर स्त्राती के अन्तर से 
पूबौपर दिशा का ज्ञान करना चाहिये । अथौत्‌ दृष्टि को स्थिर. करके पदले 
-नलिकाद्वारा चित्रा नक्षत्र का वेध करके नलिकाम्र से समथर भूमि पर लम्ब 
गिराना फिर उसी दृष्टि से स्वाती का वेध करके नलिकाम्र से दूसरा लम्ब 
जमीन पर गिराना। इन दोनों लम्ब मूलो मे सून्न बांघना यदी पूवो परा 
दिंशा हो जायगी । एवं उजयिनीसे उत्तर भाग के निवासिर्योको कृत्तिका 


१. यष्ट जो कणंदृत्तायान्तर के बरावर युनान्तर मान कर वृत्त मेँ चलते है उसे ठीक 
पं बिन्दुका शान नष्टीं होता क्योंकि युजान्तर पूर्वापर रेखा पर लम्बरूप होता है । -श्सि 
दोनों छाया म गरं हुं रेखा को भ्यासरेखा कल्पना करके इष्त बनावे, वने इए वृत्त मं दूसरे 
छायाम्र बिन्दु से कणैकृ्ताय्रान्तर तुर्य पूणजया दान करने से जो विन्दु टो उस्ते प्रथम छायाप्र 
पय॑न्त गर हृदं रेखा ठीक पूर्वापर के समानान्तरा रेखा होती है । 

* अयना का चलन होने के कारण भ्रुवतारा सव॑दा स्थिर नष्टीं रदता है । 


दिक्शोधनश्रकरणम्‌ २। १६ 


नक्षत्र के वेध से प्राची दिशा का ज्ञान करना चाहिये अथौत्‌ छत्तिका नक्षत्र 
का वेध करके नलिका के अग्र ओर मूल दोनों छ्ोरो से २ लम्ब समथर 
भूमि पर गिरावे इन दोनों लम्ब मूल में सूत्र लगा देवे तो बही ठीक पूवौ- 
परा हो जायगी । इन नक्षत्रों का वेध युगमात्र ( छ्ियासी अंगुल ) ऊपर 
नक्षत्रों के आजाने पर करना चाहिये । जेसा कि आगे के श्लोक से स्पष्ट हे॥ 
कात्यायन-दयुन्वे ( ३४ श्लो० )- 
कत्तिका श्रवणं पुष्यं चित्रास्वात्योयेदन्तरम्‌ । 
[अ 9 प 
एतत्प्राच्या दश्चो रूपं युगमात्रोदिते पुरे ॥ & ॥ 
कृत्तिका, पुष्य, श्रचण ओर चित्रा स्वाती का अन्तर यही प्राची दिशा 
कारूप दहे अथोत्‌ कृत्तिका वेध की तरह पुष्य ओर श्रवण काभी € वेध 
करके ध्राचौ ( पूवे ) दिश का ज्ञान करना चादिये । ). शेष का अथ पूव 
श्लोक मेँ गताथे है । युग मात्र (८६ अंगुल ) नक्षत्रं के ऊपर चद्‌ आने 
पर यह वेध करना चाहिये 1 & ॥ . 
व वास्तुराजवल्लभे च ( ११९ )- 
तारे साकेटिके ध्रुवस्य समतां नीतेऽवलम्बे नते 
भ ब (५ अ क 
दीपाग्रेण तदेक्यतश्च कथिता चत्रेण सौम्या दिशा। 
राङ्लोर्नेत्रुणे त॒ मण्डलठवरे छायाद्यान्मत्स्ययो- 
जाता यत्र युतिस्तु शङ्कतरुतो याम्योत्तरे स्तः स्फुटे॥ ७ ॥ 
-सप्तपिं ताराओ में खे पहलेकेदो ताराओं को माकटिका कहते ह | 
साकंटिका ओर ध्रव ये तीनों तारायं जब एक सीघे हो जार्यँ तब दीप- 
शिखा के साय एक धीध मे करने से उत्तरा दिशा का ज्ञान दोता हे। 
अथोत्‌ जन उपयुक्त तीनों ताराय एक सीध में दीख पड़े तब १ शङ्क सम- 
धरातल पर लम्बरूप स्थापन करे ओर उसके दक्षिण ओर एक दीपक इस 
भकार से रक्खे कि दीपशिखा, शङ्कु ओर धब ये तीनों एक सीघ मेँ दिखाई 
देने लगे तो शङ्कु मूल ओर दीपशिखा मूल सें बेधा हआ सूत्र दक्षिणोत्तरा 
दिशा होगी । | 
अथवा ३२ अङ्कुल ( ज्यासाधे से बने हुए इत्त) के "केन्द्र भें ( १२ 
अंगुल का ) शङ्कुं रखने से जां इृत्त से शंङ्की छाया निकले बां पूष 
१. युगप्रमाणं कालव्यायनद्युल्वसूत्रै- 


अङ्गुरेरथ सम्मितायाः प्रमाणम्‌ १९1 तत्राषटावि्चतिरातमीषा २। चतुःशतमक्षः ३। ¶ड- 
शीति्ंगम्‌ ४ । चत्वारोष्टकायाः श्चम्येति । 


२. नक्षत्र वेधसे दिया साधन के प्रकार साबबैदेश्िक नीं है क्योकि भाकाश्चकी स्थिति 
विलक्षण होने के कारण भिन्न २ देर्योमें भिन्न २ नक्षत्रों केवेधसे दिद्चाका शान होता है। 


२० वास्तुरनाकरे- 


दिशा ओर जहां छाया प्रविष्ट हो वहाँ पञ्िमा "दिशा होती है | ७॥ 
चुम्बकयन्त्रवशाद्वा दिग्ज्ञानम्‌ ( सि त° बि० चरिभ्र> ३७८ )- 


सच्चुम्बकादेव सुशिव्पनिज्ञाः इवंन्ति दिश््ञानमितोऽन्यथैव 
= = (4 ् 
पूर्वापरा याञत्र कृता प्रकारया बुधैः सा सममण्डलीया ॥ ८ ॥ 


शिल्पशाख् के वेत्ता लोग चुम्बकयन्त्र केद्वारा भी दिशा का ज्ञान करते 

डे । पूबौपर का जो ज्ञान करिया गया है वह्‌ सममण्डलीय दे | ८ ॥ 

कुण्डसिद्धि, कुण्डदुपंण, कुण्डाकं भ्रश्ठति ङण्डसाधन फे वहत से जाधुनिकत अन्था 
रने जो ननश्रवेध वारा दिक साधन के प्रकार भिरूते दह उनके सव देशों के चयि उपः 
योगी न ्टोने पर भी ज्यौतिष सिद्धान्त के ममं कोन जानने के कारण ण्ड साधन 
मन्थो के थनाने वाङे विद्वानों ने सार्वत्रिक मान चय्यि है। ओर उन्हीं के अनुसार 
भाजष्कू छे कमंकाण्डीगण भ्यवहार भी करते ई । 

वास्तविरू दिग््वान प्रकार यदि दिन मे दिष्साधन अभीष्टडोतो एक ही दिन 
हादक्षाङ्कुर शंकु की छाया प्रतिद्वण नाप कर चिद्ध करता जाय जिस विन्दु पर सर्वा्प 
छ्लाया उपर्ञ्ध हो वष्टी उन्तरा दिश्चा जीर शंकु मूर की भोर दृक्तिणा दिक्ला होती है। 
एवं यदि रान्नि मं दिक्‌ साधन करना दहो त्तो निका यन्त्र द्वारा ध्रुवतारा का वेध करके 
नलिका को स्थिर रख कर उस के सुख गौर च्छु से समथर भूमि पर टम्घगिराकर 
दोनों छम्ब मूर्खो सं एक सूत्र वांध देने पर दक्षिणोत्तरा दिश्चा हो जाती दे। 

दृिणोत्तरा का ञान टो जने पर मस्स्यो्पादन द्वारा पूर्वापरा काञ्धान क्र केना 
्वाहिये ॥ 

इति दिक्शोधन प्रकरणम्‌ ।॥ २॥ 


-*5 +> - 
चल्योद्धारभकरणस्‌ ३ 
एवं भूदि दिकक्चाधनं च विधाय स्थलनिश्चयं कुयौत्‌ । तदिधिहत 
मातेण्डे ( € १४ )- 

द्विज्ायाममितं द्विषाश्चमजरत्घ्ं विधायाऽङ्यत्‌ 
त्यायामाङघमिते च विस्तरतिदले तत्कपेकोणाभिधौ । 

पा कषेत्रविरामशङ्कनिदतो कृलाऽऽयमाकपयेत्‌ 

कोणे शङ्करितीरितो विनिमयाद्रल्ज्वन्तयोश्वापरो ॥ १ ॥ 


लम्बाई के दूने के बराबर एक मजवूत सूल बनाकर उसके दोना भान्तों 
्धोरो) मेँ गांठ देदेवे (गांख्पेसीदोकिदो टिया मेँ फैक्राईं जा सके)। 


व 7 ` ता 1 





१. अयना श्च की गति रिथिर न होने के कारण प्रथम प्रकार ओर क्रान्ति कौ गत्ति स्थिर 
न होने के कारण दूसरा प्रकार ऊ स्थूल है । किन्तु इस प्रकरण म जितने किश्चिन्मात्न स्थूल 
भकार छते गये हैः वे सव व्यवहार में वास्तविक माने जति दं । 


शल्योद्धारप्रकरणम्‌ ३। २१ 


फिर एक तरफ से लम्बाई के ३ भाग पर ओर चौड़ाई के आधे के बरावर 
सराग पर दो चिह्न वनावे। पले चिह्न का कपे ओर दूसरे चिह्न का कोण 
नाम रक्खे। एक द्म समथर बनाके दिकसाघन की हूं भूमि पर तेत्र 
( पिण्ड ) के वीचो बीच लम्बा के दोनों प्रान्तों पर दो शंकु (कील या 
खटी ) गाड़ के उनसे सूत के दोनों होरोंमेदी हृदं गोंड को फँसाकर कषे 
नामक्‌ चिहनको पकड़ कर'ताने ( खींच ) । ताननेसं जर्हो कोण नामक बिन्दु 
( चिह्न ) पड़ वदो एक खृँदी गाङ्‌ देषे। एवं द्री ओर मो कषे नामक चह 
को पक्रङ़ कर तानने से जहाँ कोण नामक चिह्न दो वहाँ दृसरी खूटी गाङ्‌ 
देबे । फिर सूत के छोरों को बदल के ( अथोत्‌ पले दछोरको दृसरी खूंटी में 
दूसरे छोर को पडली खूंटी में फंसाकर, ) पूषेवत्‌ दोनों तरफ जाकर कषेनामक 
चिह्न को पकड़ कर ताने ओर जहाँ २ कोण नामक चिह्न पड़ वहाँ २ खटी 
गाङ्‌ दषे । इस प्रकार चारो कोण-चिह्लों पर गड़ी हृदं खँ धियां क्रम से पिण्ड 
के चारोकोनों पर दो जार्येगी ओर पिण्ड की भूमि टीक हो जायगी । 
उ दाइरण-- 
ससे २७ इाथ सम्बा २५ हाथ चौढा मकान बनवाने के वास्ते स्थल 
निश्चित करना दै तो दूनी कञ्वाईं २८२ = ५७ के अराबर अर्थात्‌ ५७ हाथ का 
मजबूत सूत ङेकर उक्ष के दोनो तर्त ुद्धीदार गांठ दे दिया । फिर पक छोर खे 
> = २० हाथ पर कपं नाम का भौर वीं से ॐ = ९२२ दाथ पर कोण 
नाम छा चिह्ध बना दिया उल के वाद्‌ पलं पश्चिम से पिण्डके बीचो षीष्ठ कलार के 
दोनों आन्त (२७ हाथ छ्ीदूरी) परदो खूंटी गाढ्‌ दिया धीर पटले छोर को दर्िण 
वारी ददी सें दूसरे छोर को उत्तर की खूटीमें फसा कर खूटी से पूवं भोर जा कर कर्षं 
नामक्‌ चिड्क को खींच कर कोण विह्ध पर एक खटी गाढ़ दिया । यह पिण्ड के अन्नि- 
कोण पर वाटी खटी हो ग 1 फिर पश्चिम भोर जाकर उसी तर कषं नामक चिह 
को खींचा ( ताना > ओौर जदं कोण नाम चिदह्ध पड़ा वहम दृसरी ख दी गाड़ विया । 
यह्‌ पिण्ड ऊ नेैच्धत्य कोण पर की खटी हो गड । अव दृक्खिण वाडी खटी रगे इए 
छोर को उत्तर की खूंटी मे ओर उत्तरकीखेटीमेंल्गेधोर को दखिण की खूटी मेँ फसा 
दिया भौर उसी प्रकार दोनो ओर जा केर कषं नामक चिद्व को ताना ( चा) 
मौर जह २ कोण चिह्ध पड़ा व्ह २ एक एक खटी गाङ दिया तो पिण्ड के चारो कोनो 
मं ४ खं दियो गढ़ गदं जीर सुकुभ से स्थर निश्चित हो गया ॥ १ ॥ 
सूच्नन्यासस्तत्रेव ( ६।१५ )- 
आग्नेयादिष्दं प्रदक्षिणगतं घत्रं 'समासादये- 
न्मध्ये वामकपाशेसुप्तपुरुषं ध्यात्वा तयु्तानकम्‌ । 
अष्टारव्यं २८ शमगेन्दुसंमितलवान्पुच्छादिहायाग्रगो 
भागो नाभिरितः खनेरलवमितं वामेऽमभिः पूरयेत्‌ ॥ २ ॥ 


९. सूत्रनियमो विश्वकमंप्रकश्चे- 
विप्रस्य दभ॑जं सूत्रं मोन्जं तु क्षत्रियस्य च । कापास तु विश्च; परोक्त शूद्रस्य शणकरिपतम्‌ ॥ 


२२ वास्तुरत्नाकरे-- 


पू्ेरीति से गड़ी हई चारो खटियों म अग्निकोण से आरम्भ करके 
खूब मजवूत सूत दािने क्रम से बध देतो पिण्ड की भूमि दो जायगी। 
इसके बीच मे बाये करवट से उतान सूते हुए वास्तुपुरुष का ध्यान करके 
वास्तुपुखष के शरीर ( लम्बाई या चौडाई ) का रम भाग बराबर २ करके 
१० भाग शिर की ओर ओर १७ भाग पुच्छं कीओर होड कर बीच के 
माग ( अथौत्‌ पुच्छ की ओर से १८ वें हिस्से-नाभि ) से खात खोदना 
चाहिये । ओर उसको पत्थल के इकंड़ं से भर देना चादहिथे ॥ २॥ 
शङ्कन्यासो रेखाकरणच्च तत्रेव ( ६।१६ )- 
ना काठेऽत्रविधेय उक्ततरु जोऽ=1स्सिदधर्विच्ाष्टयदः- 
कृत्सख्याङ्खलकल्िभागचतुरसरा्टास्काऽनस्कः । 
कं वक्षस्थलमूरुजाजुयुगलं संस्पृश्य विप्रादिको 
रेखां छत्रवदग्निजेन रचयेत्द्रच भित्तेः शिलाः ॥ ३ ॥ 
यभ जुहतं मे वास्तुकं मे विदित काष्ठ का ब्राह्मण को २४ अङ्कुल का 
क्षत्रिय को २० अङ्कुल का, वेश्य को १६ अङ्कुल का ओर शुद्र को १२ अङ्शुल 
का शंकु बनाना चाददिये । ओर इस शं का ३ भाग बराबरर्‌ का बना कर 
प्रथम भाग को चतुरस्र ( चौखृटा ), दूरे भाग को अष्टा (आठ कोनका) 
ओर तीसरे भाग को बतुलाकार बना कर उस को छभयुहूते मे यथास्थान 
न्यास करे । नाद्यण शिरः, क्षत्रिय हृद्य, वेश्य जोष ओर शुद्र पेड्री का 
सूत के अनुसखत रेखा खीं चे । ओर सूत के अनुसार ही भित्ति मेँ शिलान्यास 
भी करे अथौत्‌ पहले अग्निकोण मे प्रारम्भ करके नेच्प्य, वायव्य ओर 
ईंशानकोण मेँ होता हआ अग्निकोण तक भीति उठावे। ३॥ 
बहवोऽत्र विशेषा बृहत्संहितायां ( ५२।६६-१०२, १०७-१०८ ) काव्या- 
यनद्युल्बसृक्नादौ चाऽवलोक्याः । तस्मिन्नेवावसरे यद्यपशङ्कनं भवेत्तदा तत्र 
शल्यमादिशेत्‌ ( ब॒. सं. ५२।१०३-१०६)- 

५ ® - क ©= ~ ^= त 
अधेनिचितं कृतं चा प्रविशन्‌ स्थपतिग्रंहे निमित्तानि । 
अवलोकयेद्‌ गृहपतिः ® संस्थितः स्प्शति किश्चाङ्गम्‌ ॥ ४ ॥ 

दे) (०५ 
रविदीप्तो यदि शङ्कनिस्तस्मिन्‌ काठे विरौति परुषरवम्‌ । 
सस्पृष्टाङ्गसमानं तस्मिन्‌ देशेऽस्थि निर्देश्यम्‌ ॥ ५॥ 
शक्नसमयेऽथवान्ये हस्त्यश्चश्वापदोऽचु वबान्चन्ते । 
२. बहत्सहितारीकायाम्‌ ( ५२।१११)- 


` स्निश्धादिभूभागसमन्वितारना न्यगरोषविचल्वद्रुमखादिराणाम्‌ । 
शमीवटोदुम्बरदेवदारक्षीरिस्वदेशोत्थफलदुमाणाम्‌ ॥ 


शल्योद्धारप्रकरणम्‌ ३ । २३ 


तत्प्रभवमस्थि तर्सिमस्तदङ्गसम्भूतमेवेति ॥ £ ॥ 
शत्र प्रसायेमाणे गदंभरावोऽस्ति श्चल्यमाचषटे। 

धश्ृगाठलक्चिते वा सत्रे शल्यं विनिर्दश्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्थपति ( कारीगर ) आधी भीत उठ जाने पर या गृह मँ पेठते समय 
यह्‌ देखे कि गृहपति कों है किस अङ्ग का स्पश करता ह । उसी समय 
` यदि सयं क्रिरण से सन्तप्त पक्षी कठोर शब्द से चिल्ला उठे या गृेश जिस 
अङ्ग का स्पशे करे उस अङ्गः की हड़ी जानना । शङ्न-समय या अन्य किसी 
गृहकायं करने के समय हाथी, घोड़ा, कत्ता इत्यादि जो जीव शजाँय उस 
जानवर की दङ्को उस जमीन पर जानना । सूत्र फैलाने के समय गे का 


शब्द हो अथवा कुन्ता, सियार इव्यादि जीव उस सूत्र कोलोंघजोँयतो भी 
उस स्थान पर हड़ी बताना चाहिये । ४-७॥ 


शल्यज्ञानभ्रकारः ( ब्र. सं. ५२।१०७ गगेः )- 
प्ररनकाठे ग्रहपतिः कस्मिनङ्के समास्थितः । 
किमङ्ग संस्पृशेद्ापि व्याहरेदा छ्माञ्भम्‌ ॥ ८ ॥ 
विलोक्य स्थपतिः पूवं पश्चाच्छट्यं विचारयेत्‌ । 
राङ्भेरीमरदङ्गानां पटहानां च निःस्वनाः ॥ ९ ॥ 
दध्यक्षतानां पुष्पाणां फकानां दशेनानि च । 
सपृशङ्गसद्शं शल्यं तस्य स्थाने विनिर्दिशेत्‌ ॥ १० ॥ 
निखनेदवनिं तत्र॒ तदङ्गं ॒तुडते तथा। 
ग्रहनाथस्य तत्राधः शस्यं निःसंशय ॒बदेत्‌ ॥ ११ ॥ 
रे, ¢ © अ 
प्ररनक्राठे गजो गोवा तुरगो गदंमोऽपि वा । 
यः प्राणी व्याहरेत्तत्र तद्भवं शव्यमादिशेत्‌ ॥ 
प्रमाणं तस्य वक्तव्यं पूर्वोक्तविधिना ततः ॥ १२॥ 
प्रभकालमें घर का मालिक किस अङ्ग के वठ बेला दैः किंस अङ्गका 
स्पशं केरता हे, अथवा क्या ज्युभाऽञ्चुभ कहता है इन बातो का विचार करके 
स्थपति शल्याशल्य का आदेश करे । शङ्क, भेरी ( नगडा ); मृदङ्गः इनके 
शब्द, दधि, अक्षत, एलः, फल इनका द्शेन होने पर स्पशं किये हुए शङ्क 
के सदृश शल्य कदे । प्रथिवी खोदते समय जो अङ्ग फरक उठे उतने नीचे 
शस्य जाने । प्रश्नकाल में हाथी, घोड़ा, गधा इप्यादि जो जीव बोल उदे 
उसका शल्य बताये ॥ ८-१२॥ 
स्मृत्वेष्टदेवतां प्रष्टुवंचनस्याद्यमक्षरम्‌ । 
दीवा त॒ ततः चव्याशय्यं सम्यग्िचायेते ॥ १३ ॥ 


२४ वास्तुरलाकरे- 


अकचटतपय हया वगौः पूवदिमध्यन्ताः। 
शस्यकरा इद नाऽन्ये शव्यग्रहे निवसतां दोषः ॥ १९ ॥ 
च्छायां यदि अः प्राच्यां नरशस्यं तदा भवेत्‌ । 
साधेहस्तग्रमाणेन तच सानुषम्त्युत्‌ ॥ १५ ॥ 
आग्नेयां दिशि कः प्ररे खरशद्यं करये । 
राजदण्डो भवेत्तत्र भयं नेव प्रवत्तेते॥ १६ ॥ 
याम्यायां दिचि चः प्रश्ने कयोदाकरि संस्थितस्‌। 
न्रशल्यं श्रे तस्य मरणं चिररोगतः ॥ १७ ॥ 
नैऋत्यां दिशि टः प्र्ने सार्धहस्तादधस्तरे । 
शुनोऽस्थि जायते तच्च वालानां जनयेन्मृतिष्‌ ॥ १८ ॥ 
तः स पथिमायां तु शिशोः रस्यं प्रजायते । 
साधेहस्ते गृहस्वामी न तिष्ठति सदा श्रे \॥ १९॥ 
वायव्यां दिशि पः प्रह्ने तुपाङ्गाराशचतुष्करे ¦ 
कुषेन्ति मित्रनाश्चं च दुःस्वप्नदश्ेनं सदा ॥ २० ॥ 
उदीच्यां दिशि यः प्रने विप्रज्ञस्यं कटेरधः । 
तच्छीधं निधेनत्वाय इुषेरसद्शस्य दहि ॥ २१ ॥ 
एेशान्यां दिशति हः प्ररे गोज्चल्यं साधदस्ततः । 
तद्धोधनस्य नाशाय जायते ग्रहमेधिनः॥ २२ ॥ 
हपया मध्यमे कषे वक्षोमात्रे मवेदधः । 
चृकपालं कचा भस्म॒ लोहं तत्डुरनाक्षनम्‌ ॥ २३ ॥ 
अपने इष्ट देवता का स्मरण करके अष्टा प्रश्न करे । प्रश्न के आदिम- 
अक्षर के अनुसार शल्याशल्य का विचार करे। अ, कः, च, टःत; प, य, ह; 
हय ये बणे पूवीदिक दिशाओं से ज्ेकर मध्य पयेन्त स्थापित कर के प्रश्न 
विचारने पर जिस स्थान पर उक्त अक्षर पड उत्त स्थान पर शल्यका 
आदेश करे । शेष के अथं सरल हे ।॥ १६-२३॥ 
्र्षत्रयं वापि गरहाधिपेन देवस्य शृक्षस्य फरस्य वाऽपि । 
वाच्यं हि कोष्ठाक्षरसंस्थितेन शल्य बिरोक्यं भवनेषु सृष्टया ॥ २४ ॥ 
आकाचाटाएत शापाय वगाः प्राच्यादिस्थे कोष्ठे शस्ययुक्तम्‌। 
केशाङ्गाराः काष्ठरोह स्थिकाद्यं तस्मात्कायं शोधनं भूमिकायाः ॥ २५॥ 


शल्योद्धारभ्रकरणम्‌ ३। २५ 


चर्ये गवां भूपभयं हयानां रुजः छनां वै करहप्रणाशचो । 
खरोष्टयोहीनिमपत्यना्चं चृणामजस्याग्निभयं तनोति ॥२९॥ 
गृह का स्वामी देवता, वृष ओर फल इन तीनों का अलग र नाम लेवे 
यदि नीचे लिखि कोषएठकके अष्चर उन ( देववा, वक्ष ओर फल ) के नामका 
आदक्षर हो जावे तो उस मकानके तत्तद्धागमे शल्य का आदेश करे । शेष 
श्लोकों का अर्थं रपष्ट दे ।। २४-२६॥ 


6 
पकवमञजम | अद्उक्द | कखगधडः 
शषसदह यरक्व | चद्ुजक्षज 





मन्थान्तरे विरोषः- 
ग्रहस्य पिण्डिका चेव कृत्वा च नवखण्डिका ¦ 
् ते १९ पूः €^ ष 
तेषु तेयु च भागेषु पूवादिक्रमतो बुधः ॥ २७॥ 
इसका अये स्पष्ट हे । २७ ॥ 
बः क, चःत,ए,द्‌,स, य, प, एतान्यक्षराणि पूबौदिनवकोष्ठकेषु 
लिखत्‌ । ब्राह्मणः पुप्पार्णा; क्षत्रियो नदीरना, वैश्यो देवानां, शूद्रः फलानां 
नामान्युख्वारयेत्‌ । यत्र पुष्पायक्षरं भवति तत्रैव शल्यमादिरोत्‌ । अन्यथाऽश्षरे 
न शल्यमिति । 
ॐ धरणी विदारणा भू्वे स्तरादा? 
इति मन्त्रं ( ्राह्यणत्रयेण ३००० जापयित्वेति साम्प्रदायिकाः ) वारत्रयं 
परित्वाऽक्षत धृत्वा भूमि स्प्रष्टवा विचारयेत्‌ | 


य॒ | बच | क | 











हि 
ह | ए त 
र ~ ् 
१. वः प्रश्ने पृरेस्यां दिशि मनुजशल्यं साद्धेदस्तमात्रे म॒जमरणं 
कथयति । 
२. कः प्रश्ने आग्नेय्यां दिशि खरशल्यं करटिमात्रे नृपभयं कथयति । 
३. चः प्रश्ने दक्षिणस्यां दिशि वानरशल्यं कटिमात्रे गृहनाथस्य स्यु 
कथयति । ५ 
४. तः प्रश्ने नेच्छत्यामश्वशल्यं साधेहस्तमात्रे वित्तराजमृत्यु कथयति । 


२६ वास्तुरनाकरे- 


५. ए प्रश्ने वारुण्यां शिद्युशल्यं साधेहस्ते प्रवासं धनापहरणं च कथयति। 
६. हः प्रश्ने वायव्यां दिशि पुरुषशल्यं दुःस्वप्न दशेनं कथयति । 
७. सः प्रश्ने कौवेयां दिजशल्यं कटिमात्रे निधनस्वं कथयति । 
८ यः प्रश्ने ईंशान्यागरक्षशल्यं साधंहस्तमात्रे गोधननाशं कथयति । 
४. पः प्रश्ने मध्ये नरकपालं, भस्म, शल्य च हदिमात्रे कुलनाशं कथ- 
यति । गृहेशो नाऽस्ति तदा द्युभमिति । | 
अथ प्रसङ्गादहिवलचक्रम्‌- 
९ (५ © 
अहिचक्रं प्रवक्ष्यामि यथा सवेज्ञभाषितम्‌ । 
द्रव्य ल्यं तथा शूल्यं येन जानन्ति साधकाः ॥ १ ॥ 
.. साधकगण जिससे द्रन्य, शल्य या शल्य स्थान को जान जातेः 
सवेश ( महदेव जी ) के के हए उस अदिबलचक्र को मेँ कहता ह ॥ १॥ 
(4 © 
निधिनिवतनेकस्थः सम्भ्रान्तो यत्र॒ भूतके । 
तत्र चक्रमिदं स्थाप्यं स्थानद्वार्खस्थितम्‌ ॥ २ ॥ 
ढे निवत॑न ५ 
एक के भीतर जिस भूमि पर खजाना भूल गया हो वहां 
इस चक्र को स्थानद्वार पर इसका सुख रख कर स्थापन करे ।। २॥ 
तरेखाष्ठकं ङेख्यं 6 न, 
ऊध्वं लेख्यं तियेक्पश्च तथेव च । 
अदहिचक्र भवत्येवमषटार्विद्चतिकोष्ठकम्‌ ॥ २ ॥ 
इसका अथं सरल हैः ।। ३ ॥ 
तत्र पोष्णाधियाम्यक्षं कृत्तिकापित॒भाग्यकम्‌ । 
लेख्यं ५ 9 | 
उत्तराफाल्णुनी यं पूयेपक्तयां भसमुकम्‌ ॥ ४ ॥ 
अदिबुध्न्याजपादक्षं शतभं बाक्मसापंभम्‌ । 
पुष्य हस्तं समाठेख्यं द्वितीयां पक्तिमास्थितम्‌। । ५॥ 
धिवि क~ ् अ @ च्रे, 9 
विधिविष्णुधेनिष्ठाख्यं सोम्य रोर पुनव । 
चित्राभं च वृतीयायां प॑क्तो धिष्णस्य सप्तकम्‌ ॥ & ॥ 


१. स्थानदारे विश्चेषः- 
भआद्रत्रये शिरः प्राच्यां याम्यां माग॑त्रये शिरः । फाल्युनत्नितये पश्चादुत्तरे च ततः परम्‌ ॥ १॥ 
यत्र सपंशिरस्तत्न स्थानद्वारं विनिदिशेव । तत्र चक्रमिदं स्थाप्यं चेद्रहिभांगगो निधिः ॥ २॥ 
गृहे यदि भवेद्‌ द्रव्यं गृहद्वारे तदा न्यसेत्‌ 1 मुख्योऽयं गदितः पक्षे दरिवंश्चकवीश्वरः ॥ २॥ 
तत्काक्चन्द्रमा यद्वा यत्नश्च सुग्यवस्थितः । शालाकासप्तके , तत्र न्यतेचचक्रमिदं बुधः ॥ ४ ॥ 
यद्वा निधिपतियंत्र विशेत्तदद्वारमादिशेव । एवं॑पक्षत्रयाद्धीमान्निधिं संसाधयेत्किङ ॥ ५॥ 


२. भास्कराचायं जी ने खीखावती मे २००५८२०० हाथां की किन्तु य्हौँ के च्य किंसीने 


२०० > ३०० हार्थो की निवत॑न संश्चा कटपना की है । 


ब ह्मि 


शल्योद्धारप्रकरणम्‌ ३। २७ 


विधक्षं तोयभं मूलं उयेष्ठां मेत्रवि्ाखके । 
स्वातीं पक्तो चतुर्थ्यां च कृत्वा चक्रं पिरोकयेत्‌॥ ७ ॥ 
इन श्लोकों का अथं नीचेके चक्रसे स्पष्ट ह ॥ ४-७॥ 





एवं प्रवतिंते चक्रे प्रस्तारः पनगाकृतिः | 
दारश्लाखे मधावाम्ये द्वारस्था इत्तिका मता ॥ < ॥ 
इस तरह चक्रमे सपोक्रार चक्र बन जातादहै। उसमे दारशाखा पर 
मघा ओर भरणी तथा द्वार पर कृत्तिका होती है ।॥ ८॥ 
अश्वीशञपूवोपाादि त्रिकं पश्च चतुष्टयम्‌ । 
० © + (५ ध 
रेवती पूवेभाद्रेन्दोभानि शेषाणि भास्वतः ॥ ९॥ 
अचिनीसे तीन (अ. भ. कृ. ) आप्रसे पांच (आद्र. पुन. पुष्य. 
आश्ले. म. ) पूत्रौषाढासे चार ( पूषा. उषा. अभि. श्र. ) पृबोभाद्रपदा, रेवती 
ये १४ नक्षत्र चन्द्रमा के ओर शेष {४ नक्चत्र (रो. श्र. पूफ. उफ. ह. चि 
स्वा. वि. अनु. ञे. मू. ध. श. उभा. ) सूयके दं ॥ ६ ॥ 
उदयादिगता नाख्यो भध्नाः षष्ठ्याप्रोषके । 
दिनेन्दुशक्तयुक्तंऽसो भवेत्तत्कारचन्द्रमाः ॥ १० ॥ 
प्रभकालमे नक्षत्रो दयगतघटदी ( अथीत्‌ भयात घटी ) को २७ से 
गुणा करके &° का भाग देन पर जो लब्ध नक्षत्र; घटी, पल भिल्ते उसमें 


पद्चाङ्गस्थ अश्विनी आदि गत नक्षत्र संख्या को जोड़ देने से नक्षत्रादि 
तात्कालिक स्पष्ट चन्द्रमा होता ह| 


१. भयात ओर ममोग बनाने के चयि मेरा बनाया 'जन्मपत्रदीपकः देखिये । 
२. भभोग के स्थान मेँ माचायं ने स्वल्पान्तर से ६० कल्पना कर लिया हे । किन्तु ममोग 
सेष्टौ भाग देने पर सूृक्ष्मल्च्धि शोती है ! भभोगपर घे टी हमने उदाहरण मी दिया है । 


रप वास्तुरल्नाकरे-- 


उदाहरण 

भरी विक्रमस्तवत्‌ १९९० भाद्रपद्‌ क्छ चतुर्थीं ९।१८ शक्छवार विन्रानसन्न ५७।११ 

के दिन सूर्योदयसे २ घटी ४४ पठ दष्टक्ारु पर॒ शभीवावू कमलाकान्त का प्रशन 

इआ। उस समय चित्रा नक्तत्र का भयात ( १७।४१ >) = १०६१ पट हज लौर 
भभोग ( ५८।८ ) = ३४८८ पल हु भा । 


अव भय।त १०६१ को २७ से गुणा करके मभोग ३४७८८ का भाग दिया तो 
~ इट = ८।१२।७७ रुञ्ध नक्तत्र, घटी, पल कमसे हृषु । इसमें पागस्य 
चन्द्रमा की सुक्तनतत्र हस्त कौ संख्या १३ को जोड दिया तो १३६३-८ ८१२४७ ) = 
२१।१२।४० यह स्पष्टचन्द्रमा का तात्कालिक नक्तत्र इजा जर्थात्‌ उत्तराषाडा २१ गत 
श्रवण कौ १२।४७ गत घटी-पर पर तास्काछिक स्पष्ट चन्द्रमा इभा । 
इसकी उपपत्ति- 
ष्न्द्रमाके १ नक्तत्र भोगकार्नं उसी नश्तत्रसे आरम्भ करके २७ नचत्रं का 


ओगकार मानके त्रैराश्लिक्ते भभोग घटी २७ नद्र्नं का भोय तो अयात चरी 


२७ > भयात _ २७ > भयात ५ ~ द्वाङ्स्य चः 
मं क्या- - त ( स्वलपान्तरसे ) ब्ध पच्चाङ्गस्थ चन्द्रमाक्ते 


चतंमान नछत्रसे गतनन्न घटीपर्‌ इभा । 
इसमे भरिवन्या दिगतनष्न्र जोड़ देनेसे- 


गत ~+ न = सावयवाशिवन्यादिनकतत्रादि चन्द्रमा हुजा ॥ १० ॥ 


पष्टिघ्नं तं नि्चानाथं शरबेदा५कं पुनः । 
व्रिभिभक्त्वा युगैः शेषं प्रागादि चक्रवक्त्रगस्‌ ॥ ११ ॥ 
उपयुक्त प्रकार से साधित स्पष्ट चन्द्रमा को ६० से गुणा करके ४५ का 
भाग देकर फिर ३ से भाग देना जो लब्धि आवे उसमे ४ का भागदेनेसे 
जितना शेष बचे उसीके अनुसार पूबोदिक दिशाओंमे स्थान द्वार 
होता हे । अथोत्‌ १ शेष बचे तो पूवम, दो शेष बचे तो दक्षिणमें एवं 
आगे भी। 
उदाहरण-- 
पूवं साधित नल्तत्रादि २१।१२।४७ चन्द्रमा को ६० से गुणा कर दिया तो 
६००८८ २१।१२।४७ ) = १२७२।४७ इभा । इसमे ४५ भौर ३ अर्थाव्‌ ४५०८३ = 
१३५ से भाग दिया तो ^~ ९६6 = ९।१२।५०।२७ रन्धिराशयादि 
चन्द्रमा इभा । इसमे ४७ का भाग देनेसे रन्ध २ ओर शेप १।१२।५०।२७ 
वचे दुक्तिण दिशार्मे स्थान द्वार इभा (८ य्दा रन्धि की कों आवश्यकता 
नीं हे ) । 
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इसकी उपपत्ति-२७ न्घ्न १२ राशि तो सू्व॑लाधित षाष्कालिकि स्पष्ट 
चन्द्रमा की न्नर क्या--इस अनुपाते शाश्वाष्मक साष्कालिक 


स्पष्ट चन्द्रमा = १२९ एूव॑लाधितनसरासः न 
~ ५९ १२ >< पूवंसाधितनणाध्राष्मकेन्दु 
५ > २७ = 
_ ६०>‹ ूव॑साधितनशत्ा्मकेन्डभा 
४५ >८३ 
मेषादि राशि्भमिं पू्वादिक विजाअकि क्रमसे घन्द्रसाके रहनेके कारण राश्यादि. 
न्द्रमा ४ का भाग देने परजो दोष हो पूर्वंसे ठेकर उस दिशां चन्द्रमा रदते 


है 1 चन्द्रमा की दिशा में स्थानद्वार होना चाहिये जौर उसी दिशा चक्र का मुख भी 
स्थापना करना चाद्िये यही युक्ति दै ॥ 93३ ॥ 


चन्दरवर्साधयेत्छवशकषस्थं चेष्टकासिकम्‌ । 
प्ाद्विलोकयेत्तो च स्वर्ष वा चान्यभे स्थितौ ॥ १२ ॥ 
जेसे प्रञ्चकालिक नक्षत्र के भथात-भभोग परसे तात्कालिक राश्यात्मक 
चन्द्रमा का साधन करिया गया हैः वैसे ही सूये का भी साधन करे । फिर देखे 
कि चन्द्रमा ओर सूयं अपने २ नक्षत्रमें द याएक दूसरे के नक्ष म पड़ है| 
॥ क श 

. अथौत्‌ सूये नक्र परवेशकालसे इष्टकालपयेन्त गत साबनदिनादिको 
सूयं नक्षत्र का भयात ओर सूयेके नक्षत्र प्रवेशकालसे अभरिमनक्षत्रप्रवेश 
काल तक सावयव सावन दिनके सूयं का भभोग मानकर सूरयेके भयातकाल 
को २७ से गुणाकर सूयं भभोगकालसे भाग देना ( लब्धि नक्षत्र, घटी, पल 


तक लाना ) उसमे सूयं की गत ( सुक्त ) नक्षत्रसंख्या को जोड़ देनेसे 
तात्कालिक नक्षत्रादि स्पष्ट सूयं हो जाता हे । 


जा 


उदाहरण-~-प्रभ्रकार में सूयं मघानक्तन्न पर है। मघानशत्र का प्रारम्भ भाद्रपद्‌ 
कृष्ण १५ धको ४०।१८ इटकार पर हुआ है । उस दिन (मघाप्रवेश्कारू) से इष्टका. 
पयंन्त ७।३३।२६ सावन दिनादि सूर्याक्रान्तनक्न्न का भयात इघा । आद्रपद्‌ शख्क 
१० बुधवार को २८।४९ इष्ट पर पू्वांफषगुनी का प्रवेज्ञ होगा 1 अतः मघाप्रवेज्ञ. 
काट्से पूर्वाफलगुनीभवेश् पर्यन्त १४।४८1३१ सावनादिनादि सूर्यकतं का भभोग 
इका । अब दिनादि भयात ८।३३।२६ को पलाष्मक ३०८०६ बनाकर २७ से गुण 
दिया ३०८०७ >< २७ = ८३२१७६२ ओर दिनिादि भभोग १३।४८।३१ को पलात्मक 
५३३११ करके उस्रं भाग दिया तो <द्शध्कः = ५५।३६७ कन्ध मघानक्तत्र से 
ङेकर गत नत्र हा । इसमे सूयं की सु नक्षत्र आश्रेषा की संख्या ९ को जोद़ 
दिया तो ९+८ १५।६६।० ) = २५।३६।७ `नकत्रादि स्पष्टता्का्कि सूयं हला । 
इ्किये तात्कालिक सूयं पूर्वाभाद्रपदा पर इअ । 


[द क 2 रा 


१. चक्र मेँ २८ नक्षत्रां का स्थापना करना जिला है किन्तु शन गणिर्तो मे २७ सेद्ध भाग 


३० वास्तुरत्राकरे- 


भव ९ वं श्लोक ॐ भुखार चन्द्रमा गौर सुर्य दोना चन्रमा के नचत्रं दै एस- 
लिये अग्रिम १३ वं श्छोक के अयुसार उस जगह पर निधि ( खजाना ) द ॥ १२॥ 
चन्द्रऋक्षे यदाऽकेन्द्‌ तदाऽस्ति निचित निधिः । 
भाजु ऋक्षे स्थितौ तो चेत्तदा शव्यं न चाऽन्यथा ॥ १३॥ 


ूर्वोदित बिधि .से साधित सूयं ओर चन्द्रमा _दोनों पष चन्द्रमा के 
नक्षत्र मै हों तो निश्चय निधि जानना । ओर यदि दोनों सूये नक्षत्र में 
हो तो शल्य कहना । यदि दोनों किसी के नक्षत्र मे न हों तो श्चूल्य जानना ।।१३॥ 


स्वस्वभे द्वितये ज्ञेयं नाऽस्ति किं्िद्धिपयेये । 
स्थितं न रभते द्रव्यं चन्द्रे कऋररग्रहान्विते ॥ १४ ॥ 
( यत्र कोष्ठे स्थितथन्दरस्तत्र कोष्ठे निधि बदेत्‌। 
यत्र कोष्ठे स्थितः यस्तत्र शस्यं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ) 
चन्द्रमा यदि पापग्रह से युक्त दो तो स्थित द्रव्यकाभी लाभन्हीं होता 
( जिस कोष्ठ मे चन्द्रमा हो उस कोष्ठ में द्रव्य, जिसमें सूये हदो उसमे शल्य 
कहना एेसा भी किसी २ का मत्त है ) 1 १४॥ 
गयुभक्षेत्रगते चन्द्रे द्रव्यलाभो न संश्चयः। 
छ 9 ओ हि 
पापक्षेत्रे न राभः स्याज्ज्ञातव्यं देवबिद्धरेः ॥ १५ ॥ 
यभ भह केघर मे चन्द्रमा हो तो द्रव्यलाभ अवश्य हो इसमें 
सन्देह नदीं । ओर पापगप्रह कीराशिमें चन्द्रमादहोतो द्रव्य लाभ कदादि 
न हो एेसा प्रवर ज्योतिषियों को जानना चाहिये ॥ १५॥ 
पुष्टे चन्द्रे भवेन्युद्रा क्षीणे चन्द्रेऽल्पको निधिः । 
ग्रहद्टिवक्षात्सोऽपि विज्ञेया नवधा वुधैः ॥ १६॥ 


उपयुक्त स्थिति मे चन्द्रमा यदि बलिघछठ दहो तो अधिक द्रव्य तथा 
चन्द्रमा बलदीन हो तो थोडा द्रव्य जानना। यह भ्रह की दष्टिवश नव प्रकार 
का द्रव्य भेद होता हे ।॥ १६॥ 


देना शिखा है। इसका कारण यह्‌ है कि २७ नक््रोमेंद्ौी २८ वे अभिजिन्नक्षश्रका भी 
छन्तमांव शो जाता हे । क्योकि उप्तराषाढा का चतुथं चरण भौर श्रषणक्रा आदिम १५बाँ 
आग अभिजित्‌ का मान होता हैजेसाकि सु, चि. विवा प्र. मे ङ्खा है- 

वश्वप्रान्त्याङ्प्िः श्ुतितियिमागतोऽभिजित्स्यात ।› इति । 

१. ग्रं की श्चुमपापसं्चा जानने के छ्य मेरी बना लुजातक की संस्कृत टीका देखिये । 

२. इसके छ्य मेरा फलितनवरल संग्र ( संशारल १०५-१०६ इरो० ) देखिये । 

३. महद्ष्टिज्ञान के लिये मेरा रघुजातक देखिये । 
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हेम तारं तु ताग्रारं रत्नं कांस्यायसं त्रपु । 
नाशं चन्द्रे विजानीयाद्भास्करादिग्रदेकिते ॥ १७ ॥ 
चन्द्रमा को सूयं देखता हो तो सोना, .. चन्द्रमा स्वयं पूणं बिम्ब होतो 
मोती, चन्द्रमा पर भोम कीद्ष्टिहोतो तोंा, बुध कीदृष्टिहो वो पीतल, 
गुरु की दृ्टिहो तो रतन, क्र की दृष्टि होतो कंसा, शनि की द्ष्टिहोतो 
लोहा, राह की दृष्टि दो तो रोगा, ओर केतु की दृष्टि तो शोशा जानना ॥ 
मिशभिश्रं भवेद्‌ द्रव्यं शल्यं दष्टिविषरजिते । 
थ (० अ ख, = (५ दि अ, क क 
सर्वग्रदेक्िते चन्द्रे निर्दिशोऽसौ महानिधिः ॥ १८ ॥ 
यदि २, ३ इत्यादि ग्रवोंकीदृष्टिहोतो उन तब म्रहों का द्र्य भिला 
हआ होता हे । यदि कोई अ्रह्‌ न देखते हां तो द्रव्य का अभाव होता है । एवं 
यदि सब प्रह चन्द्रमा को देखते हा तो पुष्कल द्रव्य कहना चाहिये ॥ १८॥ 
हेम रूप्यं च ताभ्रारं पाषाण मृन्मयायसम्‌ । 


घुयोदिग्रहे चन्द्रे द्रव्यभाण्डं प्रजायते ॥ १९ ॥ 
चन्द्रमा सूयं की राशिमें बेटा हो तो सोने के वतेन मे, अपनी ही राशि 
मँबेडाहोतो चान्दीकेवतेनमें, भौमकी राशिमेषड़ाहोतोतोँबि के 
बतेन मेँ, बुध की राशि में स्थित दहो तो पीतल के बतेन भे, गुरु की राशि 
मे हो तो पव्थर के वतन, शुक्र की राशि मे व्यवस्थित दहो तोभिह्रीके 
वर्तन मे ओर शनि की राशि में स्थित हो तो लोहे के बतेन मँ द्रव्य बताना 
चाहिये । १६ ॥ 


शुक्तराश्यंशमानेन भूमानं कामिकेः करे; । 
नीचे द्विभ परे नीचे जलस्थोऽसो भवेन्निधिः॥ २० ॥ 
तात्कालिक चन्द्रमा के राशि के जितने अंश बीत गये हों कामिक 
८ द्रव्यमाल्िक ) के हाथ से उतने हाथ जमीनके नीचे द्रव्य जाने । अथवा 
बीते हुए नवमांशके तुल्य हाथ नीचे द्रव्य जाने । चन्द्रमा यदि अपने नीच 
राशि ( इश्चिक ) का हो तो उप ( बीते हुए अंश या नवांश ) से दूने हाथ 
नीचे द्रव्य जाने ॥ २० ॥ ६ 
स्वोचस्थे तूष्वेगं द्रव्यं नवमांशक्रमेण च। 
परमोचे स्थिते चन्द्रे भित्तिस्थग्रक्षसंक्रमे ॥ २१॥ 
चन्द्रमा यदि अपने उच (वृष ) राशि का दहो तो बीते हुए अंस या 
नवमांश के तुल्य दाथ ऊंचाई पर द्रव्य जाने । एवं परमोश्च ( बृष के तीसरे 
अंश ) पर चन्द्रमाहो या नक्षुत्रसन्धि मे चन्द्रमा होतो जमीन के ऊपर 
दिवाल में द्रव्य बताना चाद्ये ॥ २१॥ 


~ ााााुायकननिनयााान्कायनन्यनः 


३२ वास्तुरत्नाकरे- 


चन्द्रथक्तांशमानेन द्रव्यसंख्या विधीयते । 
तस्या दशगुणा इद्धिः षड्वर्भेन्दुबलक्रमात्‌ ॥ २२ ॥ 
चन्द्रमा छ बीते हृष, अंश के बराबर द्रव्य कीसख्या कहना | एवं 

चन्द्रमा के षड्वगं ( राशि, दोरा द्रेष्काण; नवांश, द्वादशांश ओर 
त्रिशांश ) बल के क्रमसं संख्या की दशगुणित वृद्धि जानना । अ्थत्‌ यदि 
षडवरं में से किसी अपने एक वगे मेँ चन्दमा होतो {० गुना, २ वगेमें 
हो तो १०० गुना, ३ वगे में हो तो १००० गुणित; ४ ब्ममे हो तो १०००० 
गुणित, ४ बगे मे होतो १००००० गुणित ओर & वर्म मेँ हो तो १०००००० 
गुणित द्रव्य जानना ॥ २२॥ 

अधिष्ठितं भवेद्‌ द्रव्यं यत्र चन्द्रो ग्रहान्वितः ¦ 

तदधिष्ठापको ज्ञेयो भास्करादिग्रहेः कमात्‌ ॥ २३ ॥ 


चक्र मे जिस जगह पर प्रह से युक्त या केवल चन्द्रमा व्यवस्थित हो 
उस जगह पर द्रव्य जानना । सूयोदिक प्रदो से चन्द्रमा के युक्तं रहने पर 
निम्न लिखित देवता द्रव्य के अधिष्ठापक होते ह ॥ ३२॥ 


ग्रहं युग्धग्रहं चेव क्षेत्रपालं च मादकाः ¦ 
दीपे भीषणं रुद्रं यक्ष नागं विदुः क्रमात्‌ ॥ २४ ॥ 
चन्द्रमा सूयं से युक्त हो तो रह्‌; केवल चन्द्रमा हो तो मुग्धम्रह्‌ः भौम से 

युक्त हो तो क्तेत्रपाल, बुध से युक्त हो तो मादरका, गुरुखे युक्त हो ते दीपेश, 
शुक्र से युक्त दो तो भीषण, शनि से युक्तहोतो र्दः राह सेयुक्तहो तो 
यक्ष; ओर केतु से यक्त होतो नाग क्रम सेये ६ द्र्य के अधिष्ठापक कटे 
गये ह । २४ ॥ 
ग्रहे होमः प्रकतेव्यः अभ्य नारायणो विः 
्षेत्रपठे सुरामांसं मातृकासु महाबकिः ॥ २५ ॥ 
दीपे दीपजा पूजा भीषणे भीषणाच॑नम्‌ । 
रुद्रे च रुद्रजो जाप्यो यक्षे यक्षादिञ्चान्तयः॥ २६ ॥ 
नागे नागगणाः पूज्या गणनाथेन संयुताः ! 
रुक्ष्मीं धरादितस्वानि सबेकारयेषु पूजयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
एव दत्वा विधानेन निधिः साध्योऽपि सिध्यति । 
निधि प्राप्न नरा लोष्षे वन्दनीया न संशयः ॥ २८ ॥ 


१. ्नके शान का प्रकार मेरे फलितनवरत्नसंय्रह मे विधिवत्‌ ङ्ख ३। 


~= ~= - 
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पद्मासने चन्द्रातपेन “ओं एँ क्लीं बद्‌ बद्‌ वाग्वादिनी स्वाहाः इति मन्तरं 
षण्मासपयेन्तं त्रिसन्ध्यं जपेत्तदा निधिप्राप्िभेवति । इत्यहिबलचक्रम्‌ । 
यदि ग्रह द्रव्याधिषएठायक हों तो हवन, युगध अधिष्ठायक हो तो नारायणी 
बलि, स्तेत्रपाल अधिषछठायक होतो सुरा ( मदिरा) ओर मां, मावरका 
अधिष्ठायक हों तो महाबलि, दीपेश हों तो दीपादिसे पूजा, भीषण देव 
द्रग्याधिष्ठाता हों तो भयङ्कर ( क्रूर ) पूजन, सुद्र अधिष्ठायक हों तो शिव 
की जप से उपासना, यष्ट अधिनायक हों तो यक्षशान्ति, नाग अधिष्ठाता हों 
तो नागों की ओर गणेश की विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये । समस्त कार्यो 
मे प्रथिवी आदि तत्वों ओर लद्मी का पूजन करना चाहिये । इस विधि 
से पूजा करने से दुःसाध्यनिधि भीगप्राप्न होतादै। ओर निधि को प्राप्त 
करके मनुष्य लोक में पञ्य होता हे ।॥ २५-२८ ॥ 
इति शल्योद्धारभ्रकरणम्‌ ॥ ३॥ 
यखापकम्रकरणम्‌ 
„ _ तत्र मेलापकभ्रकारः ( उयोतिर्नि० ) 
काया वष्ण्यग्रहश्रहशग्रहयार्दाहवच्कृर्पर्ना 
नीड यद्विषमायगं शचशिबले तारावबरे संयुतम्‌ । 
कायं तच्ुभदं करेयेदि गुणाः सर्वेऽपि न स्युस्तदा 
ङयोञ्ञ्यौतिषिकोऽङ्कलादिकभिह िष्त्वा विहायाऽथवा ॥१॥ 
खी पुरुष के विबाहमेलापक की नाइ गृहनक्षत्र ओर गृहेशनक्षत्र का भी 
मेलापक देखना चाहिये । विषम आय वाला मकान चन्द्रमा ओर तारा के 
बली रहने पर बनाना चाहिये । यदि पूरे २ हाथ पर सब बस्तु अनुकूल न 
मिलें तो ज्योतिषियां को चाहिये कि लम्बाई मे कं अङ्कुल जोड़ करवा 
घटा कर आयादि का विचार करें ॥ १॥ 
गृहनक्षत्रकल्पनम्‌ [ पीयूषधारा १२।१२ |- 
कि कः (नि क कर (= देरुद्रेग क 
त्रिभिखिमिर्वेहमनि कृत्तिका्ेरुढेगपुत्रा्निधनाधिक्ोकम्‌ । 
शत्रोभेयं राजभयं च मृत्युः सुखं प्रवासश्च नव प्रभेदाः ॥ २॥ 


~ ~ -~ ~ म-~र. (3 = ए स या = जि [0 र ीशिषि ता कन "ष 


| कृत्ति. | आद्वां | भाश्ले. उ, फ, स्वाती ज्येष्ठा | उणा. | चात | रेव 
न्त्र रोहि. | पुन. | मघा | हस्त ¦ विज्ञा. मूक, | श्रवण | पूभा | अधि. 
ग. | पप्य, | पफ, | चित्रा , अचु. | पू. षा. | धनि. | उमा. | भर 


| क 
। व) । + सख | प्रवाखं 
= | उद्भेग | प्राप्ति | धनाक्ति | शोक | मश्युम| राजभय । दस्यु { खुख | 
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28 वास्तुरतन्ाकरे- 


अत एव कस्यचित्पदयम्‌- 
= © ग्ड, 0 न्द, (५ 
आद्रौदितिगैरुथैव सापेरचेव पिता भगम्‌ । 
४ © # 

रातभं पू्रयुग्म च नवेष्टा ग्रहतारकाः ॥ ३॥ 

आद्र से & नक्षत्र ओर शतभिषप से ३ नक्षत्रये ६ नव नक्षत्र ग्रृदकी 
हों तो श्म दहे॥३॥ 
राशिकल्पनम्‌-- 

असिन्यादित्रय मेपे सिंहे प्रोक्तं मधात्रये । 

मूलादित्रितयं चापे शेषभेषु दयं दयम्‌ ॥ ४॥ 
श्सका अथं सरल ही है ।। ४॥¦ 

नवांशवशेन यथा ( पीठ धा० १२।१२)- 

ग्रहस्यागतभं यत्तु यद्द्िराश्यात्मकं यदि । 

त॑न्नवांशवशात्तत्र ज्ञातव्य सवेदा ग्रहम्‌ ॥ ५ ॥ 
गृह का नक्षत्र यदि दो राशिवाली ( कृत्तिका, ख्गशिरा, पुनवसु 

इत्यादि ) हों तो नवांशवश से राशि कल्पना करनी चादिये ॥ ५॥ 
अष्टो कूटाः ( सु< चि० & ९० )-- 

वर्णो वश्यं तथा तारा यानि प्रहमेत्रकम्‌ । 

गणमेत्रं भक्ूटं च नाडी चेते गुणाधिकाः ॥ ६ ॥ 
इसका अथं सरल दे.॥ & ॥ 

( १) वणविचारः ( वास्तुराजव० ३।१६ )- 
विप्राः ककिंञ्चषालया निगदिताः विहाञजचापा चपा 
विट्कन्यामकरो वृषोऽथ वृषलो युग्मं च कुम्भस्तुला । 

+ तनोत (= ® ~ न, ¢ 
वणेनोत्तमकामिनी च भवनं वञ्य बुधेयलतः 
> कि क 
श्रेष्ठा दादशनन्दरागगणिता विग्रक्रमाद्राशयः ॥ ७ ॥ 

६ पूवोधं का अथं स्पष्ट हे | उत्तम व्रणे की कामिनी ओर गरदं का यत्न 
ूवंक वर्जित करना चाहिये । ओर ब्राह्यणादिकों के लिये क्रम से मीन, धनु, 
कन्या ओर भिथुन राशि का घर उत्तम होता दै॥ ७॥ 

( २) वश््यविचारः ( मु2 चि० &।२२) 

(न मृगेन्द्र प की रे, 9 

हित्वा म्गेन्द्रं नर रारिव्रश्याः सर्वे तथेषां जलजाश्च मश््याः । 

सर्वेऽपि सिंहस्य वशे विनाऽरि ज्ञेयं नराणां व्यवहारतोऽन्यत्‌ ॥८॥ 


जाः कः = जज = म 


१. द्विपदादयो राञ्चयः ( लघुजातके )- 
मेषदृषधन्विसिदाश्चवुष्पदा मकरपूवंमागश्च । कीटः ककंटराशिः सरीसपो वृश्चिकः कथितः ॥ 
मकरस्य पश्िमादं शयो मीनश्च जल्चरख्यातः। मिनत लाधटकन्या द्विपदास्य! धन्विपूवंभागश्च ॥इति। 
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मनुष्य राशि की सिंह राशि को छोड़ कर सम्पूण राशियाँ वश्य ओर 
जलचरराशिरयो भ्य होती दह । ओर बृधिक को छोड़ कर सिह राशि के 
वश्य सब राशियां दोती दँ । एवं अन्यत्र ( अथौत्‌ जलचरो मे चतुष्पदो के 
तथा चतुष्पद्‌ ओर जलचरो में ) व्यवहार से जानना चाहिये ॥ ८ ॥ 
(३) [क] ताराबविचारः ( < पीयूषधारा १२।१२)- 
दत्ते दुःखं वतीयक्षं पश्चसक्षं यशणक्षयम्‌ । 


आयुशक्षयं सप्तमक्षं कतेभाद्‌ ग्रहभावधि ॥ ९ ॥ 
गृहेश के नक्षत्र से गृ के नक्षत्र तक गिन करश्का भाग देने पर 
यदि ३ शेष बचे तो दुःख; ५ शेष बचेतो यश का नाश ओर ७ शेष बचे 
तोआयुकानाश देता दे । ७॥ 
[ख] अन्यत्रेतद्धिपरीतस॒क्तम्‌- 
श्रहभाटस्वामिमं गण्य विभक्तं नवभिः पुनः । 
यच्छेषं सा मवेत्तारा पश्चसप्ततिकाऽधमा ॥ १० ॥ 
गृह के नक्षत्र से गरहुस्वामी के नक्षत्र तक गिनकर का भाग देनेसे 
शेष तारायें होती ह । इनमें ३ री, ५ वीं ओर ७ वीं तारायें खराब दोती हे।॥१०॥ 
अनयोः प्रथमपक्ष एव श्रेयानुक्तञ्च ( बास्तुराजब० ३।१०)- 
० ५ 9 ^ द्‌ नी 
यावद्श्रहक्षं गणयेरस्वधिष्ण्यात्तारा षिभक्ते नवभिश्च लेषाः। 
त, ^ (वष ¢ (< 
बुधस्तताया सकङरेषु वजञ्या या पञ्चमी सप्मिका न शस्ता ॥११॥ 
अपनी [ गहपति के | नक्षत्र से गृह की नक्षत्र तक गिनकेनवका 
ग देने से वतीया, पश्चमी ओर सप्तमी ताराय निषिद्ध होती हे। 
[ यां १० वें छोक में लिखे वचन का पोषक वचन विशेषतः नहीं मिलते 
इसलिये यही ठीक हे | ॥ ११॥ 
( ४ ) योनिविचारः ( मु० चि० &।२५-२६)- 
अधधन्यस्ब्ुपवाहया नगादतः; स्वात्यकयाः कासरः 
सिंहो वस्वजषाद्धयोस्सग्रुदितो याभ्यान्त्ययोः ञ्जरः । 
मेषो देषपुरोहिताऽनकभयोः कणाम्बुनोबा नरः 
स्याद्रधाभिनितोस्तथेव नङकथान्द्राव्जयोन्योरदहिः ॥ १२ ॥ 


 -- --- - ~ 
== ~= ~ ~~ ~ ~= 


१ तारानामानि ८ सु° चि० ४।१२ )- 
जन्माख्यसम्पद्धिपदः क्षेमप्रत्यरिपसाधकाः । वधमेत्राऽतिमेत्राः स्युस्तारा नामसदट्क्फखाः ॥ 
मन्धान्तरे त्वन्यप्रकारेण नामानि- 
शान्ता मनोहरा करूरा विजया चाकुलोद्धवा 1 पथ्यिनी राक्चसी बाला आनन्दा नवमी मता ॥ 
केचिदगरदक्षांदारम्भक्षं यावद्विगणय्य ताराविचारं कुव॑न्तीति 1 


३६ वास्तुरलाकरे- 


उयष्ठामेत्रमयोः इरज्ग उदितो मूलद्रंयोः श्वा तथा 

माजारोऽदितिसापंयोरथ मघायोन्योस्तभैवोन्दुरुः । 

व्याघो दीक्लमचित्रयोरपि च गौरयम्णबुध्न्यक्षेयो- 

योनिः पादगयोः परस्परमहावेरं भयोन्योस्त्यजेत्‌ ॥ १३ ॥ 

अधिनी ओर शतभिष की अन्धयोनि; स्वाती ओर दस्त की मदिष- 

योनि; धनिषछठा ओर पूबोभाद्रपदा की सिहयोनि, भरणी ओर रेवती की 
गजयोनि, पुष्य ओर कृत्तिका की मेषयोनि, श्रवण ओर पूवोपादा की वानर- 
योनिः. उत्तराषाढा ओर अभिजित्‌ की नङ्कलयोनि, भरगशिरा ओर रोदिणी 
की सपयोनि, ज्येष्ठा ओर अनुराधा की मृगयोनि, मूल ओर आद्र की 
छानयोनि, पुनव ओर अण्छेपा की माजोरयोनि, मघा ओर पूवीफाल्रुनी 
की मूषकयोनि, विशाखा ओर चित्रा की व्याघ्रयोनि तथा उत्तराफल्गुनी 
ओर उत्तराभाद्रपदा की गोयोनि होती है | छोक के प्रत्येक चरण में कदी | 
हद दो दो योनियों मे परस्पर महावर होता हे। इको त्याज्य करना ` 
चाहिये । १२-१३॥ . 
| अश्वि स्वाती|घनि. | भर. पुष्य 
इत. | हस्त | पूभा |रव.| कृत्ति 


शरव. | उषा. | रोदि । भु. मूल युन. मघा चित्रा ् 
पूषा भि, । ग ।ज्येष्टाजरद्रा जा. पूफ. [चिशा 





नन्त॒न्न 


योनि 





=-= [~~ 8 


हय स्ग। छान ¦ मा.| मूष. 




















महिष। सिह गज मेष (वानर (नङुल | सपं व्यन्ना गौ | 





( ५ ) मरहमेत्री ( मुर चि० &२७-र८ )- 
मित्राणि चयुमणेः इजेज्यशषशिनः युक्राकजो वैरिणौ 
सोम्यश्चास्य समो विधोघुधरवी मित्रे न चाऽस्य द्विषत्‌ । 
शेषाश्रास्य समाः जस्य . सुहदशन््रेजय यी बुधः 
शचः शक्रशनी समो च शशभृर्घनोः सिताऽदस्करौ ॥ १४ ॥ 
मित्रे चाऽस्य रिपुः चशी गुरुशनिश्ष्माजाः समा गीष्पते- 
भित्राण्यकंडजेन्द्वो बुधसितौ शत्रू समः खरयंजः । 

क सोम्य वेः ^~ त्र नेऽ #। ह, 

मित्रे सोम्यशनी कवेः शशिरवी शत्रू कुजेञ्यां समो 

(~ भ च क (५ दिषो 

मत्रे शक्रबुधा शनः श शिरविक्ष्माजा द्विषोन्यः समः ॥ १५ ॥ 

सूय के मङ्गल, ब्रहस्पति ओर चन्द्रमा मित्र, युक्र-शनि शन ओर बुध 

समः; चन्द्रमा के बुध ओर सूयं मित्र, मङ्गलः, बृहस्पति, यक ओर शनि समः 
शतु कोड नीं; मङ्गल के चन्द्रमा, ब्रहस्पति ओर सूयं मित्र, बुध शत्रु, युक 
ओर शनैश्चर समः; बुध के शुक्र ओर सूयं मित चन्द्रमा शानु ओर बहस्पतिः 
शनैश्चर तथा मङ्गल उदासीन, ब्रहस्पति के सूये, मङ्गल ओर चन्द्रमा मित्र, 


मेलापकभरकरणम्‌ £ । ३७ 


बुष ओर शक्र शुः शनैश्चर समः शुक्त क बुध ओर्‌ शनेश्वर मित्र, सूये ओर 
चद्द्मा शन, मङ्गल ओर छद्स्पति सम एवं शनश्वर के डक्र-लुध मित्रः 
सूये, चन्द्रमा ओर मङ्गल शन्रु तथा ब्रहस्पति सम ( उदासीन ) होता हे ॥ 








रह | सूयं | चन्द्र | भौम उुध | गुर- ! श्छ | शनि 
त भा | मि भा ता | ति ता | शि जि जा --- ~~ ~~ ~ 
मित्र | च. म. गु. ख. खु. | सू. चं छ, सूः | सू. च. म चु. रा, श. बु. 





„ गुज. नम. | चा. | म. (0 चु. 


च. | बु. छ. | सू. चस च. म. 








सापवादं फलं ( पीट धा०)- 
अम्योन्यमित्रं सस्त स्यात्सममित्रं तु मध्यमम्‌ । 
उदासीनं कनिष्ठं स्मान्मृतिदं शात्रवं स्मृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
इसका अथे सरल द ॥ १६॥ 
( & ) गणसेत्री ( मु° चि० ६।२६-३० )- 
रक्षोनराऽमरगणाः` क्रमतो सधाऽदहिवस्विन्द्रमूरुवरुणाऽनरतक्षराधाः। 
= क ४ = भ्न क (> अर (५ 
ू्बात्तिरात्रयविधातयमेशभानि मत्रादितीन्दुहरिपोष्णमरु्टघूनि ॥१७॥ 
निजनिजगणमध्ये प्रीतिरत्युत्तमा स्यादमरमनुजयोः सा मध्यमा सम्प्रदिष्टा। 
् क (५ (न वे (= 
असुरमन॒जयोऽचेन्म्रत्युरेव प्रदिष्टो दचचुजविद्ुधयोः स्यादेरमेकान्ततोऽत्र॥ 
मघा, आश्लेषा, धनिष्ठ, ञयेष्ठा; मूलः शतभिष} छृत्तिका, चित्रा ओर 
विशाखा इन € नक्षत्रां का राक्षस गणः; तथा तीनों पूवो, तीनो उत्तरा, रोहिणी, 
भरणी ओर आद्र इन ६ नक्षत्रों का मनुष्य गण ओर अनुराधा, पुने; 
मृगशिरा, श्रवण, रेवती, स्वातो ओर लघुसंज्ञक ( हस्तः अधिनी, पुष्य ) 
इन ६ नक्षत्रं का देवता गण होता हे । 
अपने २ गणों मे अस्युत्तमा प्रीति होती है। मनुष्य ओर देवता में 
मध्यमा प्रीति होती ह । राक्षस-मनुष्यां म सल्यु होती है। ओर राक्षस 
देवताओं मे एकान्त ( सवेदा ) वैरिस्व रहता हे ॥ १७-१८ ॥ 
3 प्रसङ्गाल्नकषत्रमेत्री ( बरास्तुराजब० ३। १५)- 
` वेर चोत्तरफल्गुनीयुगलयोः स्वातीभरण्याद्रयोः 
रोषिण्युत्तरषाढयोः श्ुतिपुनवेस्वोर्विरोधस्तथा । 
^ ५ ~~ ०4९ = (५ © 
चित्राहस्तभयोश पुष्यफणिनोजयष्ठाविसाखक्षेयाः 
प्रासादे भवनाऽऽसने च शयने नक्षत्रवैरं रजेत्‌ ॥ १९ ॥ 
उत्तराफल्गुनी ओर अश्विनी मे, स्वाती ओर भरणी मे, रोहिणी ओर 


३८ वास्तुरन्नाकरे- 


उत्तराषाढा मे, श्रवण ओर पुनवेसु मे, चित्रा ओर हस्त में, पुष्य ओर 
आश्लेषा मे, उ्येष्ठा-विशाखा भें परस्पर शरुता होती हे । इसको राजमवनः 
मकान, आसन ओर चारपाई इनके बनाने में वर्जित करना चादिये ॥१६॥ 


( ७ ) भकरूटः ( म° चि० ६।३१)- 
मृत्युः ष्डष्टके ज्ञेयोऽपत्यहानिनेवार्मजे । 
्विदरीदलचे निर्धनत्वं ढयोरन्यत्र सौख्यक्त्‌ ॥ २० ॥ 
इसका अथं सरल हे ॥ २० ॥ 
(८) नाडीविचारः- 
आघरत्तिभिरभैखिभिरश्विभाधय क्रमोक्रमात्सङ्गणयेदुडनि । 
यदेकपवेण्युभयोश् हभ्येदर््येशयोर्भेऽतिञ्चभं तदा स्यात्‌ ॥२१॥ 


अधिनी से आरम्भ कर तीन २ नक्षत्रंको क्रम तथा उक्रमसे रखने 
पर नव २ नक्षत्रां कीएक २ नाडी होती हे। गद ओर गृदेश दोनों की नक्षत्र 
यदि एक ही नाडी में पड़ जाय तो अच्यन्त ज्ुभ होता दहे । म्न्थान्तर में 
भी लिखा दै- 
सेव्यसेवकयोश्चेव गृहतर्स्वामिनोरपि । 


परस्परं मित्रयोश्च एका नाडी प्रशस्यते ॥ इति ॥ २१॥ 






== अशि | घारद्रा | पुन. | उफ, | हस्त | य्येष्टठा मूर | शत | पूमा. | 


जः शि व भि | क | भि भा जका = --~- ~ - । - -- = | - ---- -- 


चिन्रा|। अनु. | पूषा | धनि. | उभा. 














स्वाती। विक्लाखा | उषा. | भ्रव । रेव 


| 
गणादीनामपवादः ( यु° चि० &।३३ )- 
मन्यां राशिस्वामिनोरंशनाथदन्दस्याऽपि स्याद्रणानां न दोषः । 
-खेटारित्वं नारयेत्सद्धकूटं खेटभ्रीतिश्वापि दुष्टं भङ्टम्‌ ॥ २२ ॥ 
दोनों के राशिस्वामियां मेँ. परस्पर मित्रतादहोतो गण का दोष नहीं 


होता दै । ओर अहमेन अच्छी हो तो भक्ूट का दोष नष्ट दो जाता है । 
अकरूट अच्छा हो तो ग्रहरमत्री अच्छी हो जाती हे ॥ २२॥ 


इति ग्रहमेलापकप्रकरणम्‌ ॥ ४॥ 


~न्थनदत््= 


| ~ 
† 


पिण्डाद्यानयनप्रकरणसर्‌ ५ 


इर्थं गह गृहे शयो घटितं विविच्य गरक्चं निश्चित्या भीप्सितायः विषमसंख्याकः 
कल्प्यस्तत्रादावायादिनिदानमूतं गरहक््टायवशाद्‌ गृहपिण्ड ( गृहभूफल ) 
ज्ञानम्‌ ( मु? चि० १२।२)- 
च, (0 क © (> (५ कर क क, 
एकानिदेषटक्षंहता द्वितिभ्यो १५२ रूपोनितेष्टायहतेन्दुनागैः ८१ । 
युक्ता घनं १७अापि युता विभक्ता भूपाधिभिः २१६ शेपमितो हि पिण्डः 
(त र न्दः [३ (= (ल क 
सवेष्टायनक्षत्रमबोऽथ द ्येहत्स्याद्विस्वतिर्धिस्ततिह््व दीर्घता ॥ १ ॥ 
१ इष्ट नक्षत्र की संख्या में ६ कमस कर १५्‌ से गुणा कर देना । ठ एवं 
इष्ट आय में१घटा के१सेगुणा कर देना। इन दोनों गुणनफलों के 
योग मे १७ ओर जोड़ कर २१६ से भागदेना। जो शेष बचे दही पिण्ड 
होता हे | पिण्ड मे लम्बाई की संख्या से भाग देने पर लब्धि चौड़ाई एवं 
चोड़ाईं से भाग देने पर लब्धि लम्बाई होती हे। 
उदाहरण- 
विश्वनाथ प्रसाद्‌ के नामनक्तत्न रोहिणी के साथ स्वाती नक्तत्र की अच्छी गणना 
बनती हे २५६ गुण लाता है) इसच्ियि स्वाती ५ इष्ट नत्र इई । शौर ७ दष्ट 
आय कर्पना किया । 
दष्ट नक्तत्र संख्या १५ में १ घटा कर १५२ सरे गुणा कर दिया तो ( १५-१) 


१५२ = २१२८ हुए । एवं इष्टाय ७ में १ कम करके ८१ से गुणा क्रिया तो 
(७-१ ) ८१= ४८६ इए 1 इन दोनो गुणनफखछा ॐ योग मे १७ ओौर जोड़ दिया 
तो २४२८४८६ + १७ = २६३१ हुए । इसमें २१६ का आग दिया तो सः 
ङन्धि १२ ओौर शोष ३९ हुएु। जतः ३९ यदी गृहपिण्ड इभा । परन्तु अमी 
पिण्डवाङे गह के च्य ३९ इतना ही केत्रफक बहुत कम है इष्थ्यि ३९ इसमें 
३८२१६ = ४६८ जोड़ दिया तो ३९4 ६७८ = ६८७ वास्तविक गृहपिष्ड हो 
गया । इस सख्य गृहपिण्ड ६८० में गृह ङी चौड़ाई २५ हाथसे भाग दियातोः 
रन्धि २७३ हाथ रम्बा इई । 
उपपत्ति- 
करपना किया कि पिण्डका मान=य हे। इसको ८ से गुणा करके २७ से भाग 


१. जिस व्यक्ति के नाम से (४।२ छो ) के अनुसार जिस विदित नक्षत्र के साथ उत्तम 
मेलापक बनता हो उसके छ्यि वही नक्षत्र इष्टनक्षत्र कश्लाता है । 
२. जिसके ल्यि जो विदित आय दहो वदी श्ट आय कदा जाता है । 


&० वास्तुरन्नाकरे- 





दिया तोय ~~ रुन्धि "कः जाई भौर देष नक्तत्न की संख्या 'न' इद । अर्थात्‌ पसा 


समीकरण इजा- 
“य 
र = क+ ७ 
दोनो परां को २७ से गुण दिया ८ य =२७क+न 


फिर थ्सेमागदेदियातोभ्यःकामान य चहज 


| फिर “य'मं८काभाग दियातो रुष्धिग ओर शेष इष्ट जाय हुआ । 





अर्थात्‌ एेसा खमीकरण इभा- - = ग + ~ 
दोनों पर्डठीको<सेगुणदियातो य=थ८ग+जा इञा। ~ 


अवहन ० ,८ ग~+भा दोनो यके मार्नोका समीकरण किया तो 


चथ =८ग~+भा 


अथवा २७क + न = द्ण्ग +< जा 
समश्ोधन से- क = दण +८ जा-न दुभा 
२७ 

यहं ऊदकविधि से १ खेप में ६७, २७ इन दढभाञ्य ओर दढहरो 
| पर से बिल्ली इई । इस पर खे गुण ८ गौर ऊुब्धि १९ हुदै । अतः ति माज्य- 
| तद्धाजकवणंमाने' इख बीजसूत्र के अनुसार- 

१ | क = १९ क 
[- गु = । + 


, 
^ 


। उसके बाद्‌ “अभीप्सितखेपविश्चद्धिनिष्न' इस बीजसूत्र के भनुार 
| रूपकेप संबन्धी (गु-८) को दष्डेप (८ ला-न) से गुण के 
० | शौर भपने हार २७ से भाग देने पर। 
< (<मा--न ) = ६० ला--८ न क्ष ०१० आ-८ न" ग का मान भा । 
२७ २७ 
इश्च ( शोष = १० भा-८ न ) मेँ “इ्टाहतस्वस्वहरेण युक्तेः इस विधि के 
अनुसार “इष्ट से गुणित २७ को (२७ को) जोद दिया तो भीश्ग' का 
सान इना- 
ग = २७ घ + १०. आ-८ न इससे "य, मान मेँ उस्थापन कर दिया तो- 
ययच्८ग+सां । 
= ८ ( २७ घ + १० आ-< न )+आा 
= २१६ घ + ८१ भा-६७ न, हा । 


पिण्डाद्यानयनप्रकरणम्‌ ५। ४१ 


अव यष घ = प +( न~ ») मान के फिर शय के मान में उत्थापन किया तो- 
य = २१६ घ + ८१ जा-६७ न 

= २१६ ९ प+(न-9) } +<८१ आ-्ण्न 

= २५६ प + २१६ न-२१६+ ८१ ा-६थन _ 

= ११६ प + १५२ न-२१६+ ८१ ना 

= २१६ प + १५२ न-१५२-८१+ ८१ जा + १७ 

= २१६ प + १५२ ( न-१ )+-( जा-१ )+ १७ 

यहो जन्तिम २ खण्डां का योग यदि २१६ से अधिक दहदोतोय का मान 

ऋणात्मक कल्पना कर उससे गुणित २१६ को जोड़ देने से शेष धनारमक जौर 
२१६ से कम वचेगा (अर्थात्‌ अन्तिम ३ खण्डां सँ २१६का भागदेनेसे जो 
हेष वचे ) वही पिण्डका मानष्टोगा। अव इसी २१६ से जल्प पिण्डर्मे इष्टगुणित 
२१६ को जोद़ कर अभीष्ट चौडाई से भाग देने पर रुढ्धि रम्बा आ जायगी ॥१॥ 


वस्तुभ्रदीपे विशेषः ‹ १३६ श्लो० )- 
विस्तारहस्तेन विभाजितानि पिण्डानि दीषांणि भवन्ति तानि । 
नो वाऽथ देष्याभ्युदितेथ हस्तैविंभाजयेद्विस्तरगा ग्रहस्य ॥ २॥ 
शेषं चतुर्विंशतिसङ्गणं तु विभाजयेद्धस्तमितेश तद्वद्‌ । 
भवन्ति तान्यङ्गलसंज्ञकानि रहे एहस्थस्य कराऽछमानात्‌ ॥ २ ॥ 
यदि पिण्ड लम्बाई से भाग देने पर निःशेष न होतादहो तो शेष को २8४ 
गुणा करके चौडाई भाग देने से लब्धि अङ्कुल एवं फिर अङ्कुल शेष 
को ८ से गुणके उसी भाजक से भाग देने पर लब्ध जब आ जाता हे। 
केवल लम्बाई में ही अङ्कलादि होना चाहिये क्योकि शाखो मे लिखा हे- 
अभीष्टांशादिसिद्ध-यथं क्िपेदुदे्यङ्कुलादिकमिति । शेष स्पष्ट ह ।॥र-३॥। 
देष्येविस्त्तिकल्पनम्‌- 
2 _ = सपादं  ,_ (५ 
पू्वंपधिमतो देध्यं सपादं दक्षिणोत्तरम्‌ । 
) क 9 ५ 0 @ ष, 
शुभावहं चन्द्राविद् हयविद्ध न शामनम्‌ ॥ ४॥ 
पूवेपश्चिम जितनी चौड़ाई हो उससे सवाई अधिक उत्तर्‌ दक्षिण होना 
व्वाहिये इसको चन्द्रवेध कहते ह । यह ज्यभ होता दै । इससे विपरीत सूयं 
वेध अञ्युभ होता दै ।॥ ४॥ | 
चठ अदयक्ञकोग चोदाई से ठीक २ सवाई रुम्बाई म रहण करते दे पर रेषा 





१. मन्धान्तरे विश्चेषः- 
गेहे भामे तथा क्षत्रे तडागारामभूमिषु । चन्द्रविद्धस्तु कतंग्यः सोरः कोष्टाभचिजीविनाम्‌ ॥ 
भन्यत्र च-- 
चन्द्रविडधं गरं र्या सू्॑विद्धो जलाशयः । वारिका तूमयो बिदा देवागारं त॒ षतम्‌ ॥ इति । . 


२ वास्तुरन्ाकरे- 


करने से ठीक २ अनुक्धखपिण्ड नहीं वनता । अतः सवाद के करीब ङम्बाई अहणः 
कर रेना चाहिये । यदि ठीक २ सवाह रम्बान में मिरु जाय तो अत्युत्तम ही है । 
अन्यप्रकारेण पिण्डानयनम्‌- 
कालिदासेन ज्योतिरविंदाभरण आयत-चतुरसर-विपम चतुभज-तरिभुजक्ते 
त्राणां फलानयनप्रकाराः प्रदशितास्तथा हि- 


त्रे भवेत्कषेत्रफलं चतु तत्कोरिदोराहतिरेवमा'यते । 
तयसेऽपि दोःकोटिहतेदेलं फट दोःकोटिलम्बैर्धिंपमे च कल्पितम्‌ ॥५॥ 
समचतुभुंज तथा आयताकार च्तेत्र मे भुजकोरि ( लम्बाई -चौडाई ) 
का गुणन फल क्तेत्रफल होता है। समकोण त्रिमुजमें भुजकोटि के 
गुणनफल का आधा पिण्ड होता है । विषमकोण चतुभज ( विपमायत ) 
मे भुज-कोटि (या लम्ब) कै द्वारा फल की कल्पना करे ( इसके लिये 
लीलावती देखिये ) ॥ ५॥ 
राजमातेण्डे १२ प्रकारा गृहा उक्ताः- 
© = ण्डे, ^~ © न =^ 
सवदोषेविनिगेक्तं गुणः सर्वैरलङ्कृतम्‌ । 
© @ 
प्रणम्य सवंरोकेशं वास्तुरक्षणमरुच्यते ॥ & ॥ 
आयत चतुरखं च वृत्तं भद्रासनं तथा| 
चक्र विषमव्राहुं च त्रिकोण शकटाकृतिः ॥ ७ ॥ 
दण्ड पणवकस्थानं पुरजश्च च्हन्पुखम्‌ । 
व्यजनं कूमंपृष्टं च धनुः घर्ष च पोडश ॥ ८ ॥ 
एवं पोडशसंस्थानं वस्तुलक्ष्म श्ुभाऽ्छ्चभम्‌ । 
चिन्तनीयं सदा चिज्ञेरात्मश्रेयोऽभिरापिभिः॥ ९॥ 
इनमे १६ प्रकार के भवनों का नाम द । जिनका आकार नामसेदी 
स्प हे । & ६. \ 
दां फलानि राजमातण्डे- 
आयते सिद्धयः सवांश्चतुरसे धनागमः । 
¢ 9 तु (4 (० 
भद्रासने कृताथेत्वं वत्ते पृष्टिविवधेनम्‌ ॥ १० ॥ 
चक्रे दारिद्रयमेवोक्तं शोको वपिषमवाहुके । 
नृपाद्धीतिस्रिकोणे स्याच्छकटे च धनक्षयः ॥ ११॥ 
नयन्ति पश्वो दण्डे पणवे लोचनक्षतिः 
मुरजे मयते भायां बन्धुनाशो बृहन्युखे ॥ १२ ॥ 
~ १. आवतादिक्षेत्राणां लक्षणानि मद्रचितरेखागणितेऽवलोक्यानि 1 





पिण्डाद्यानयनप्रकरणम्‌ ५। ¢ 


८4५१ 


व्यजने वित्तनाज्ञः स्याद्रधे बवन्धनपीडनम्‌ । 
सरपं धनक्षयं वियाच्चापे चोरभयं भवेत्‌ ॥ १३ ॥ 


आयताकार सकान सब सिद्धियों का देने बाला, चतुरस्र धनलाभ 
कराते बाला, भद्रासन काय ने सफलता करने बाला, वृत्ताकार शारीरिक 
पुष्टि करने वाला; चक्राकार दरिद्र बनाने बाला, विपमबाहु शोक देने वालाः 
त्रिकोणाकार ग्रह राजभयकारकः; शकटाक्रार धनका नाश करने वाला; 
दण्ड नानक गद पुं की हानि करने बाला, पणचनाम का गरहनेत्रकी 
हानि करने बाला; मुरजाकार ( खदङ्गाकार ) ग्रहसखी की म्रत्यु करने वालाः 
बृहन्युख नामक सक्रान वन्धुओं का नाशः ठ्यजन्‌ नामक मकान घनकानाश 
करने बाला, कूसेप्रछ वधबन्धनकरः, सृपनामक भवन घननाशक ओर 
धनुनाम का मकान चोरभय करने वाला होता द ॥ १०-१३॥ 
साम्प्रतमायता कार्‌ गृहं चुरखाकारा देालयवापीतडागादयो इत्तानुूपः 
कूपो निर्मीयते । तेनेतेपामेवरेह फ़लानयनप्रकाराः प्रद्श्िताः ॥ तत्र नगरादौ 
दण्डेमित्वा दण्डवगीत्मक गरहदेवालयवा पीतडागादिषु दस्ते्मित्वा इस्त- 
बगीत्मकमासनादौ चाङ्कलवगोरमकं फलमानेयमिव्युक्तं (वास्तुराजव० ३।२)- 
> त क | > च 9 
आषा दण्डकराङ्खखादमापता हस्ताङ्खटरशतः ॥ 
च, कि क 8 क 
धषत्रस्याप्यञुमानतोऽपि नगरे दण्डेन मान पुरे ॥ १४ ॥ 
यदि त्तेत्र दण्ड (४ हाथ के माप) से नापा गया हो तो दण्डवगोत्मक 
हाथ से नापा गया हो तो हस्तवगोरमक एवं अङ्कुल से नापा गया हो तो अङ्घ- 
लवबगीरमक न्तेत्रफल होता दै । इसी ्तेत्रफल पर से आयः वार, अंशादि का 
बद्यमाण रीति से आनयन करना चाद्ये ओर भूमि के मानसे मापक 
का विचार करना चादिये । नगर ओर पुर वसाने के लिये दण्ड सेनाप कर 
त्तेच्रफल निकालना चाहिये ॥ १४॥ 
केषां करेणायादीनां विचारः कतेव्यः- 
स्वामिहस्तप्रमाणेन अयेष्ठपत्नीक्ररेण वा । 
© ज गेहं 9 ष द 
गभेमात्रं भवेह गेह चृणां प्रोक्तं पुरातनः ॥ १५ ॥ 
(7 अ न (५ क © 
गृहपति के या उयेष्ठपत्नी के दाथ से पिण्डका आनयन करकं गभंमात्र 
ग्रह बनावे ( अथौत्‌ पिण्ड के भीतर भीति उठावे ) ।॥ १५॥ 





१. ० वा० मालाकारने इसको भूमिलक्षणप्रकरण मेँ किख दिया हे 

२. य॒त्र पुनरम॑दक्ेत्रफङं तत्र दण्डेमित्वा हस्तात्मक भायो भवति । हस्तमिते क्षित्रऽङ्गङार्मकः 
आयो भवतीष्युक्तं रत्नमारादीकायां महदन्याम्‌ । तथाहि वास्तुशाले- 

यत्र इस्तेमिते क्षेत्रे तत्रैव शस्तसम्मितः । हस्तमाने तु तत्रैव भ्ादमः स स्यादिदाङ्खकेः ॥ 

अगस्तु मिते क्षेत्रे सांेस्तद लामतः । पादैरवांऽथ यतैवापि य्यः षत्राऽ्वसारतः ॥ इति ॥ 


ध वास्तुरन्ाकरे- 


अन्यत्र च- 
स्वामिहस्तप्रमाणेन ज्येष्ठपत्नीकरेण वा । 
जयेषठपुत्रकरेणाऽ्पि कमंकारकरेण च ॥ १६ ॥ 
अनामिकान्तो हस्तः स्यादृष्वेवाहुशरांशकः । 
क प 
तजनीमध्यमाभ्यां च प्रमाणं नैव कारयेत्‌ ॥ १७ ॥ 
_ गरहके स्त्रामीके या उसकी वड़ो खी के या वड़े पुत्रके अथवा कारीगर 
केहाथसे पिण्ड नापना चाहिये | अनाभिका अङ्कुली तक ( अथौत्‌ बाहु 
ऊपर उठाने नी ऊंचाई दो उसके पच्रमांशतुल्य ) दाथ मानना 
चाहिये । तजेनी ओर मध्यमा तक हाथ मानना उचित नीं दोता ।९६- ९७ 
अन्यत्र विशेषः-- 
६ © (५ 
देषु कमंहस्तेन यद्वा स्वामिकरेण च । 
देवतानां तु पिष्णेषु कमंहस्तेन वलम्‌ ॥ १८ ॥ 
गृहमे स्वामी के अथवा कारीगर के हाथ से पिण्ड स्थिर करना चाहिये । 


ओर देवता के मन्द्र मे केवल कमंकर के हाथसे ही पिण्ड स्थिर करना 
चाहिये ॥ ६८॥ 


एवं पिण्डानयनं कृत्वाऽऽयाद्यानयनं कायम्‌ । तत्रादौ तदुपयोगित्वं 
( रत्नमालायाब्‌ १५११५ )- 


आयव्ययक्षाशकचन्द्रतारावलानि शास्रादवरोक्य सम्यक्‌ । 
© । ष, क 
आयुधेनाऽऽरोग्ययशोभिनब्रद्धये श्रं ग्हस्थो हि निधापयीत ॥१०॥ 
आय, व्यय; नक्षत्र; अंश, चन्द्रमा, तारा इनके बल को शाखाऽचुसार 
-देख कर आयु, घन, आरोग्यता ओर यश इत्यादि की बृद्धि के लिये गृहस्थ 
-घर बन वें ॥ १६ ॥ 
आयाद्यानयनम्‌ ( यु2 चि० १२।११- १२) 
गैगेणि 
पिण्डे नवाङ्का्गगजाभिनागनागालघिनागेगुणिते क्रमेण । 
विभाजिते ` नागनगाङ्खयनागक्षंतिथ्यक्षखमादुभिशथ ॥ २० ॥ 
ण छ ~ 6 
आयो वर्को द्रव्यमृणप्क्षं तिथियुतिः । 
ग्रहे्क्ष चद) 9 - स 
आयुश्ाथ ग्रहभेक्यं मृतिग्रदम्‌ ॥ २१ ॥ 
गरहपिण्डको नब स्थानों मे रख कर क्रम से ६।६।६।८।३।८।८। 
%।८ इन अङ्क से अलग २ गुणा करके गुणनफल में ८।७।६।१२।८। 
२७ | १५। २७। १२० । इन अङ्को से भाग देने पर जो शेष बचे वह्‌ क्रमसे 
आय, वार, अंश, द्रव्य, ऋण, नक्षत्र, तिथि; योग ओर आयु होती ह । 
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उदाहरण-- 

अभीष्ट पिण्ड ६८७ को पूव॑रीति से ९।९।६।८।३।८।८।४। ८ से 
गुणा करके ८ 1 ७ । ९। १२ ।८ । २७। १५।२७। १२० से भाग दिया तो 
क्रमसे रुन्धि ओर ओर दोष इए ( रु्धिको प्रयोजनाभाव पे व्याग दिया ) 

( १ ) ६७०९९. 8१८३ ७७२. अर्थात्‌ दो° ७ जाय 





२८९ = 
( २ ) €< << = >> = ८८३ऊ अर्थात्‌ दो० २ वार 

( ३ ) << £ = +^‡=> = ४५७८ भरात्‌ रो० ९ ञह्य 

( ४ ) ध द ~ &-६ = ४५५७३ अर्थात्‌ रो० १२ द्रव्य 

( “ ) ~< >> = 25६ = २५७८ अर्थात्‌ दो० ५ ऋण 

( & ) £< = ~£ = २०२२८ अर्थात्‌ दो० १५ नक्तत्र 

( ७ ) <5€:< = ~ {< = ३६६ द्‌ अर्थात्‌ शो ६ तिधि 

( ८ ») ~<@&४ = 2 &ट< = १०१३८ भर्थात्‌ शे° २१ योग 

( ९ ) ६ < €>< = ~ = ४५५ क अर्थात्‌ गो° ९६ नायु इजा । 


( १) आयनामानि- 
ध्वजो धूमोऽथ सिंहः श्वा सौरभेयः खरो गजः । 
उष्श्चेति कमेणेतदायाश्टकयुदाहृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
इसका अथ अति सरल दे । २२॥ 
एषां फलानि ( उयो {न )- 
शति च, ७१, चरे, 9 9 = © 
कीतिः शोको जयो वेरं धनं निधनता सुखम्‌ । 
रोगश्चेति गृहारम्भे घ्वजादीनां फलं क्रमात्‌ ॥ २३ ॥ 


इसका अथे भी स्पष्ट दै । तथापि इन दोनों की स्फुटता के लिये चक्र 
देखिये ॥ २३॥ 


| १ ।२ | ` || ४ 


= भ (तिः भे 


६, 1.1८ | संख्या 








ध्वज ¦ धूम | सिंह ` श्वान | वृष | खर | गज | उष्ट्‌ | ्रायमान 
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फल्‌ 





| कीति । शोक । जय शज्जता। धन | ददिद्रिता। खल्ल । रोग 
आयानां स्वरूपाणि च ( बास्तुराजब० ३।६ )- 
ध्ाश्षः क्षिस्पितपस्विनां हितकरस्तेषं सुखं नामवद्‌- 
ध्वाश्षः काकम्ुखो विंडारवदनो धूमो ध्वजो मारुषः 
सर्वे पक्षिपदा हरेरिव गा हस्ता नरस्येव तत्‌ 
प्राच्याः ुष्टिगताः क्रमेण पतयो हयषटो च ते तन्धुखाः ॥२४॥ 


६ वास्तुरलाकरे-- 


ध्वांक्ष ( काक ) आय शिल्पि ( कारीगर ) ओर तपस्वियों केषर में 
छ्युभ होता है । ओर उस्तका काक के सटश सुख है। धूम का विडाल के 
सदृश मुख दे । सिद का मनुष्य के सदृश मुख दहे । शेष आयों का अपने २ 
नाम सदश सुख है । ओर सवां के पक्षी के रेसे पैर, सिह के समान 
गला ओर मचुष्य के एेसे दाथ द । पृ्रोदिक दिशाओं मे क्रमसे सब आय 
बली होते हं ओर उसी दिशा में उनका सुख होता है (अतः गृह का मुख 
ओ उसी ओर करना चाहिये ) ॥ २४॥ 
९ विशेषो ( विश्कमेभ्र° १०२ )- 
्सिहायः सवंथा त्याज्यो ब्राह्मणेन प्रपेप्छुना । 
सिंहाये चण्डता गेहे स्वट्पापत्यर्च जायते ॥ २५ ॥ 
ध्वजाय पूणंसिद्धिः स्याह व्रृपायः पञ्चृद्धिदः । 
गजाये सम्पदां सिद्धिः शेपायाः चसोकदुःखदाः ॥ २६ ॥ 
बैल की बृद्धि चाहने वाले ब्राह्मण करो सिह आय बाला मकान कदापि 
नदीं बनवाना चाहिये । क्योकि सिंह आय के मकान (घर) मे ऋरता 
ओर सन्तान की कमी होती हे । ध्वज आय वाले मकान मे परिपूणं निद्धि, 
वृष आय बाले मकान सें पञ्चुओं की ब्रृद्धि, गज आय बाले मक्रान से नाना 
तरह की सम्पत्ति का लाभ होता दै। ओर शेष ( समसंख्यक ) आयो बालत 
मकान अनेक प्रकार के शोकं दुःख देने वाले होते ह ।। २५-२६ ॥ 
( क ) ब्राह्मणादि जातिपरत्वेन माद्यायाः- 
अग्रजानां ध्वजायः स्याद्‌ ध्वजङ्कञ्जरगोष्रगाः । 
क्षत्रस्य ध्वजरसिहेभा वेरयस्य श्चुभदाः स्मरताः ॥ २७॥ 
ध्वजो गृगादिः द्राणां सर्वेषां वृषभः चमः । 
हीनजातिः समा देयाः खक्ष्मड़त्येऽङ्गलार्मकः ॥ २८ ॥ 
ब्राह्मण के लिये ध्वज आय, श्रत्रियों के लिये ध्वज, कुञ्जर, गो ( वष ) 
ओर भग आय, वैश्यो के लिये ध्वज, सिह ओर गज आय एवं श्रो के 
लिये ध्वज ओर मृगादि, आय ्ुभदायक डोते ह । सब वर्णों के लिये दृष 
आय अच्छा होता है । हीन जातिया के लिये सम (२।४।&।5) आय अच्छा 
होता है | क्रिन्तु कदी २ इस से िपरीत बचन भी मिलता हे- 
न्ाह्मणाय ध्वजं द्यास्सिहं दद्यात क्षत्रिये । 
वश्यस्य तु दृष दद्याद्रज श्द्रग्रहऽपयत्‌ ॥ 
चमेकारग्रहे धूमः श्वानोऽपि रजकस्य वे । 
खरो वेश्यागृहे दद्याद्‌ ध्वाक्षश्चान्यत्र जातिषु ॥ इति । 
सूद्धमछत्य म अङ्खलात्मक पिण्ड ग्रहण करना चाहिये । अंथोत्‌ जो 


य वस्काग्कक् कश)? `! 
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बस्तु १ हाथ से कम लम्बी चोडी हो उसमें अङ्कुलात्मक पिण्ड बना के 
आयादि का साधन करे । २७-२८ ।। 
( ख ) राशिवशात्‌- 
ककेव॒धिकूमीनानां ध्वजायः ज्चभदो मतः । 
वृपभायः छभः प्राक्ततो मेषसिहधनुभताम्‌ \॥ २९ ॥ 
तुरामिथुनङ्कस्भानां गजायो वाञ्छितप्रद्‌ः । 
वरृपकन्याश्रगाणां च सिंहायः श्चुभदो भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 
ब्राह्मणराशि ( ४।८।१२ ) बालों के लिये ध्वज आय, क्षत्रिय राशि 
(१५।६ ) वालों के लिये वृष आय, वैश्यराशि (२।६।१० ) बालों के 
लिये सिंह आय ओर श्र राशि (३।७११) बालों के लिये गज आय 
य्भदायकर दोता द । २९३० ॥ 
(२) वाराः- 
मूयोरवारराहयंशाः सदा वह्विभयप्रदाः । 
लेपग्रहाणां वारांश्चाः कतरिटाथंसिद्धिदाः ॥ ३१ ॥ 
सयं ओर मङ्गल के वार, राशियाँ ओर अंश सवेदा अभ्निभय करने 
बाल्ते होते द्। ओर शेष भ्रहों ( चन्द्रमा, बुध, बहस्पतिः शुक्र ओर शनि ) 
के वारादि कतां की अभीर सिद्धि करने बातत होते है ।। ३१॥ 
३) अंशाः-- 
गरहपिण्डं रसेगुण्यं अ्रहेापि भिभाजितम्‌ । 
यच्छेषं तद्‌ भवेदंशस्तस्येशाञ्चापि कीतिताः॥ ३२ ॥ 
© [१ 
अकर्चन्द्रः जो राहुजींवमन्दज्ञकेतवः 
ख, अ अ ७ $ 
भृगुपुत्रः क्रमेणते अश्चाधीशाः प्रकीतिताः ॥ ३३ ॥ 
इसका अथे भी स्पष्टतर दही है ग अंश शब्द से कोई २.जन्म- 
सम्पत्‌" - "इत्यादि ताराओं का म्रहण करते ह । परन्तु ताराओं का विचार 
अलग है इसलिये यह मत ठीक नहीं हे । अंशक शब्द्‌ से मेषादिनवांशों 
का रहण हे" एेसा श्रीहपीकेशोपाध्याय जी ने लिखा हे । ३२-३३ ॥ 
(४) द्रव्याणि ( ब्र° द° र०)- 
पिण्डमष्टगुणं कायं धूरयेश्चापि विभाजितम्‌ । 
अवशिष्टं भवेद्‌ द्रव्यं तत्तन्नामाव्रवी दिदम्‌ ॥ ३४ ॥ 


वञ्लाणि शचख्राणि च पुस्तकानि द्रव्याणि धान्यानि बहुन्धरा च। 


कुटडम्बविद्याप्वायिकाडच भाण्डानि भूषाच धनानि द्वाद ॥२ ^॥ 
इन दोनो पद्यां का अथं सुस्पष्ट है ॥ ३४-३५॥ 


धेत ` वास्तुरत्नाकरे- 


( ५) ऋणानयने न कञ्चिदिरोषः । 
(६) नक्षत्राणि ( ज्र ° दे० र० ८६। स 
(५ ५ द) क क, च 
ग्रहपिण्ड गजहेत्वा सप्तविक्षतिभिभजेत्‌ । 
यच्छेषं तद्धवेदक्षमश्चिन्यादि यथाक्रमम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इसका अथे भी सरल दै । नक्षत्रों का फल तारा द्वारा जानना चाहिये 
( ३४ प्र० देखो ) । ओर %त्रिभिखिभिःः इव्यादि पद्य ( ३३ प्र° दे ) द्वारा 
भी कुदं लोग नक्षत्र का छ्ुभाऽञ्ुभत्व देखते हं । नक्षत्रं के नाम केलिये 
मेरा फलिततनवरत्रसंग्रद ( १।३६-४२ › देखिये ॥ ३६॥ 
(७ ) क. तिथ्यानयनम्‌ ( बह दे० रञ्जने ८६।१२१ )- 
श्हपिण्डं गजेदेत्वा तिथिभिभांगमादरेत्‌ । 
शेषं चाञत्र तिथिज्ञया वास्तुश्चाखविश्ारदंः ॥ ३७ ॥ 
इस का अथं सरल हे । ३७॥ 
ख. भ्रकारान्तरेण- 
शक्राहतं षत्रफरं त्रिशद्भक्तावज्ञेषकम्‌ । 
तिथिः प्रतिपदो ज्ञेया दश्च रिक्तां च वजयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
पिण्ड को १४ से गुणा करके ३० से भाग देने पर शुपक्ष की प्रतिपद्‌ 
से आरम्भ करके ३० तिथियाँ होती दहं । इनमे रिक्ता (४।६। १४। १६। 
२४ । २६ ) ओर अमा ३० को छोड़ कर शेप तिथियों ञ्युभदा होती हं ॥३८। 
ग. अथान्यथा तिथिवारलग्नानयनम्‌ ( बास्तुराजव० ३।२० )- 
© 9 प 
आयक्ष॒ताराव्ययमश्चकश्च एकत्र त्वा धिभनजेक्रमेण । 
क च दे) न्द, च 
तिथ्या च वारेण तथेव रग्नेः शेषेषु तान्येव भवेयुरङ ॥ ३९ ॥ 
आय, नक्षत्र, ताराः व्यय, अंश इन सों की संख्याओं को इकटटा करके 
( जोड्के ) क्रमसे {५ ७ ओर १२्से भाग देने परजो शेष बचे बहीः 
तिथि, वार ओर लग्न होती है । 
उदाहरण. 
आय ७, नत्र ( स्वाती ) १५, तारा ( मनोहरा) २, व्यय ७ अंश ९ इन 
संख्यानां के योग = ७+ १34२1७९० में, ५५ का भाग दिया तो शेष 
१० मी तिथि इं। ७का भाग दिया तो शेष ५ गुरुवार हभा। एवं १२काभाग 
दिया तो ४ ककंर्ग्न हु । एवं सवत्र ॥ ३९ ॥ 
€ घ. पुनरन्यप्रकारेण- 
आयक्षेव्ययतारकां श्म धिपं योज्यं फठे क्षेत्रजे 


भक्ताकैरिह कग्नमष्टगुणिते रुगे -शरैकेहेते । 
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शेषाङ्केन तिथिः स्वनामसमकं कषत्रे फरं तन्मिथो 
नन्दने युनिभाजिते प्रविदितः सयीदिवारः स्फुटः ॥४०॥ 
आय्‌, नक्षत्र उ्यय, तारा ओर अंश इनके अङ्को को क्तेत्रफल में जोड़ 
कर १२ से भारः देने पर शेष लग्न होती है । लग्नसंख्या कोर्स गुणा 
करके १५सेभागदेने परशेषतिथि होतीदहै। तिथिकोभ्से गुणके 


७काभागदेनेसे सूयोदि वार क्रम सेदहोतेदह। इनका फल नाम तुल्य 
होता दे । 
उदाहरण- 
भायः, नक्षत्र, व्यय, तारा भौर अंश इनके भङ्खौ के योग-9+५५+-७+ 
२-९-७० को हेत्रफरु ६८७ में जोद्‌ के ६८७ +- ४० = ७२७ के १२ से भाग 
द्या तो शेष ७ र्घ इदं । रप्नसंख्या ७ को ८सेगुणा के १५ से भाग दियातो 


< शेष ११ तिथि इद 1 तिथि ११ को ९ से गुण के ११९९९ इसमे ७ का 
भाग दिया तो शोष १ रविवार इभा 1 इसी तरह सर्वत्र समन्चना व्ाहिये ॥ ४०॥ 
(८ ) योगानयनम्‌- 
गरहपिण्डं गजेहेत्वा भक्तं नक्षत्रस्षंख्यया । 
विष्कम्भादियुतिर्ञया नामतुल्य फर विदुः ॥ ४१ ॥ 
अतिगण्डो धृतिः श्रू गण्डव्याघातवजकाः। 
प्रिधश्च व्यतीपातो वेधतिवेजिता शे ॥ ४२॥ 


प्रथमश्लोक का अथं स्पष्ट है । € अतिगण्ड, ६ द्यूलः, १० गण्ड; १३ 
ञ्याघात, १५ वज्‌ ; १७ व्यतीपात, १६ परिघ ओर २० वैधृति ये योग ग्रह 
म वर्जित ह | ४१-४२॥ 


फलविशेषः ( विनच्कमेभ्र° २१२ )- 
कुयोगे धनधान्यादिनाशः पातश्च प्रत्युद्‌ः । 
वेधृतिः सवेनाश्चाय नक्षत्रेक्ये तथेव च ॥ ४३ ॥ 


इसकी टीका स्पष्ट है । योगोंकेनाम के वास्ते मेरा “फलितनवेरनः 
सं्रह" देखिये ॥ ४३॥ 


(६ ) गरृहायु- 
ग्रहस्य पिण्डं करिभिर्विंगुण्यं विभाजितं शून्यदिवाकरेण । 
यच्छेषमायुः कथितं युनीन्दरेरायुष्यपूर्णे भवनं शुम स्यात्‌ ॥ ४४ ॥ 
गृह पिण्ड को ८ से गुणा करके १२० का भाग देने पर शेष आयु होती 
हे । पूणं आयु बाला गृह ञछभदायक होता है ॥ ४४ ॥ 
® बा० 


८० वास्तुरनाकरे-- 


आयुषि पूर्णँ केन दोषेण गृहविनाशः ( बास्तुराजव० ३।२४-२६ )-- 
हस्तात्मकं क्षेत्रफलं गजाहतं संवरसरेभोजितबग्धकं यत्‌ । 
तखेन्दुगुण्यं भवनस्य जीवितं यच्छेषक भूतहतं विलीयते । ४५ ॥ 
पृथिव्यापोऽनखो वायुराकाश्च इति पञ्चमिः । 
ग्रहस्यायुपि सम्पूर्णं विनाशो भवति ध्रवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
जीण पतति भूते तायारन्योः स्पात्तदुद्धवम्‌ । 
वायौ रोगस्तथाऽऽकालचे शून्यतामेति मन्दिरम्‌ ॥ ४७ ॥ 


हस्तात्मक क्तेत्रफल को ८ से गुण करके ६० काभागदेनेसे जो लब्ध 
हो उसको १० से गुणा करने पर जो गुणनफल आवे उतने वपे तक उस 
गृह का जीवन्‌ ( आयु ) होता दहै । ओरशेपमे ५काभागदेनेसे यदि १ 
शेष बचे तो प्रथिवी तत्व से, २ शेप वचे तो जलतत्व सं, ३ शेष वबचेतो 
अग्नितत्त्व से, ४ शेष बचे तो वायुतत् से ओर ५ शेष बचे तो आकाशतचख 

रा आयु पृणे होने पर उस गृह का विनाश होता हे । परथिवीतच्व दही 
तो पुराना होकर शिर जाता हे । जलतन्त्व हो तो जलके सम्बन्ध से गिरता 
है । बायुतच्र हो तो उसे अद्धो ८ लकड़ी, दिवाल इत्यादि ) मे रोग हो 
जाने से गिर पड़ता दै । आकाशतच््व हा तो बह मक्रान आयुपृणे हो जने 
पर शल्य दो जाता है ॥ ४५-४७ ॥ 

( ख ) प्रकारान्तरेण- 
तिथ्यखिनिघ्ाथ शरघ्रवारा वेदध्नयोगाश् रसघ्नभानि । 


कृत्वेकपिण्डं खगजेविभक्तं रेपं समाव्युहमितं तदायुः ॥४८॥ 

तिथि संख्या को ३ से, वारसंख्या को ५से, योग संख्या को ४से ओर 

नक्षत्र संख्या को & से गणा करके सवां का योग करना; उसमे ८ का 
भाग देने पर जो शेष बचे उतनी आयु उस गृह की होती हे ॥ ४८॥ 


फलम्‌ ( विच्कमेप्र° २१३ )- 
आयुर्ंहीने गेहे त॒ दुभेगत्वं प्रजायते । 
गृह की आयु समाप्त दो जाने पर अश्युभफल होने लगते दँ । इसलिये 
उस समय उसके लिये वास्तुशान्ति इव्यादि करनी चाद्ये । 
(१८ ) व्ययानयनम्‌ ( रत्नमालायाम्‌ ६५1५ )- 
धिष्ण्ये विभक्ते वरुभिव्येयः स्याद्वहयायभूनव्ययमालयं सन्‌ ॥४९॥ 
नक्षत्र संख्या में ८ का भाग देने से शेष व्यय होता हे । आय की संख्या 
अधिक ओरव्ययकीकमदहो तो बह मकान ज्यभदायक होता दं ॥ ४६ ॥ 
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विशेषः ( रनमालादीक्ा० १७।५)- 
क के च, कि, ऋ 
पपञ्चाचा राक्षसा यश्च इति त्रधा व्यया मतः| 
समागम( धिक `न्यूनताभिरायसंख्या यथाक्रमम्‌॥ ५० ॥ 
_ आय--ञ्यय दोनों बराबरदो तो पिशाच, आयकी संख्या से उ्यय 
अधिको तो राक्षस ओर आय की संख्या से ज्यय संख्या कम हो तो यक्ष 
नामका मकान हाता हं । यक्ष नामवबाला गृह अच्छा होता हे॥ ५० ॥ 
( ६१ ) अंशानयनम्‌ ( रत्नमालायाम्‌ ६५।६ ) 
व्ययान्विते कषृत्रफरे ग्रहस्य प्रुवादिनामाक्षरमिभिते च । 
व्रिभिविभक्ते कमशांशकः स्यादिन्द्रो यमो भूपतिरन्तकोऽसन्‌ ॥५१॥ 
व्यय की संख्या को त्तेत्रफल ( पिण्ड ) मे जोड़ के धरवादि गृहो के 
नामा्षर संख्या को जोड़ देना । उस योगफल में ३ का भाग देने से एकादि 
शेष बचे तो क्रमसे इन्द्रः यम ओर भूप का अश होता दै। यमके अंश 
वाला ग्रह अच्चा नहीं टोता 1 
उदाहरण 
चेत्ररटल ६८७ में व्यय की संख्या ७ ओर ध्रवादि नामकी संख्या २ जोद्‌ 


६८७+७+२= ६९६ के ३ का भाग दिया तो ३ शेष बचे इसलियि भूपका 
अदा हुजा ॥ ५१ ॥ 


कनि 
इन्द्रश्च पदब्रब्द्धमहत्सख्य प्रजायत । 
यमांशे मरणं नूनं रोगशोकमनेकधा ॥ 
राजां धनधान्याघ्िः पूत्रचद्धिथ जायते ॥ ५२॥ 
इन्द्र का अंश ग्रहमं आवेतो ग्रहेश के पदवी की बृद्धि ओर अधिक 
सौख्य होता द । यमांशमें म्रल्यु ओर रोग-शोक इत्यादि अनेक कष्ट होते हे) 
राजा के अंश मे घन-घान्य का लाभ ओर पुत्रवद्धि दोती दे॥ ५२॥ 
विशेषः ( वास्तुराजबल्लमे ३।६ ) 
तन्मूले ्ययदम्यनामसदहिते भक्ते त्रिभिस्त्वंशकः 
स्यादिन्द्रो यमभूपती क्रमवशादैवे सुरेन्द्रो हितः । 
वेद्यां चाऽत्र यमस्तु पण्यभवने नागे तथा भैरवे 
राजांशे गजवाजियाननगरे राजालये मन्दिरे ॥ ५२ ॥ 
पिण्ड ( गृहततेत्रफल ) मे व्यय ओर ध्रवादि नामाक्षरकोजोङ़केरेका 
भाग देने पर एकादिशेष मेँ क्रम से इन्द्र, यम ओर राज अंशा होता हे । 
देवालय में इन्द्र॒ का अंश, वेदी, पण्य ( बाजार ), सरषेगृहः भेरबका मन्दिर 


५२ वास्तुरत्नाकरे- 


इनमे यम का अश एवं गजशाला, अश्वशाला, यान ( सवारी ) गृहः नगर, 
राजगृह ओर साधारण गृह इनमे राज अंश छ्यभदायक होता दै ॥ ५३॥ 
( क ) धुव्रादिनामज्ञानम्‌ ( रत्नमालायाम्‌ १७५६-७ )- 

बेदध्नपिण्डे सृपभाजिते च रोषं भवेन्नाम ध्रुपादिकं च। 

धरुवं च धान्यं च जयं च नन्दं खरश्च कान्तं च मनोरमं च ॥५४॥ 

सुवक्त्रसंज्ञं खल ॒दुशेखं च करूरं विपक्षं धनदं क्षयञ्च । 

आनन्दसज्ञ विपुखाह्ययं च स्यात्पोडशं तदिजयाभिधानम्‌ ॥५५॥ 

पिण्डकोधसेगुणके १६ से भागदेने पर शेष ध्रुवादि गृह केनाम 
होते द । शेष स्पष्ट हे। 
उदाहरण- 


पिण्ड सख्या ६८७ कोषध्से गुण के १६ का भाग दिया ¡तो = << <५१७१ 
न्धि भौर १२ शेष इर्‌ । इसलिये शधनद्‌" भ्वादि नाम हा । य्ह पिण्ड को 
8 सेगुणके १8 काभागदेनेसे४ ८ १२ ओर १६ यही क्लेष वचते ई इसलियि 
भागे के प्रकार से ही ्रवादिका नाम छाना चाहिये । ओौर उसी प्रकार से श्रवादिक्ा 
नाम खाकर परे अंश्ानयन भी किया गया हे ॥ +४-५५ ॥ ट 


(ख ) प्रकारान्तरेण ( स= चि १२।८-६ )-- 

दि पूवोदितः शाला ध्रुवा भूद कृता गजाः | 

शालाध्रुवाङ्कसंयोगः सेको वेशम धरुवादिकम्‌ ॥ ५६ ॥ 

तिथ्यकोषटाष्टिगोरुदरश्क्रे नामाक्षरं त्रयम्‌ । 

भूद्वयन्धीष्वद्धदिग्वह्िशरिश्वेषु द्धौ नगान्धयः॥ ५७॥ 

पूवोदिक दिशाओं मे घर का द्वार रहने से क्रमसे १ २, ४ ओर 5 

शाला धवाङ्क होते हँ । जिन २ दिशाओं मे द्वार बनाना दो उन २ शाला 
श्बाङ्कों को जोड़ के उसमे १ ओर भिला देने से धुवादि गृहके नाम हो जाते 
द) १५१२८१६६ १११४ योगदहो तो ३ अक्षर का नाम होता हे। 
१।२।४।५६।१०।३।१३ योग हो तो २ अक्षर नाम होतादहे। एबंऽयोगहोतो 
४ अक्षर का नाम होता है| ५६-५७॥ 

( क ) एतत्मरस्तारक्रमश्च ( र्नमा० १५।८ )- 
स्थापयेल्लघुमधो गुरोः परं स्याद्यथोपरि तथेव पूरयेत्‌ । 
परिचमं च गुरुभिः पुनः पूनः सवैलध्व्रधिरित्ययं विधिः ॥५८॥ 

८5 इस चिह् को गुरु ओर ^ इस चिह्न को लघु कहते दहं । प्रथम 
पंक्तिमं सब गुर लिखना उसके. बाद नीचे की ( द्वितीय ) पंक्तिमिं प्रथम 
शुरुके नीचे लघु रखके बाकी जसा ऊषर हो वेसा ही उनके नीचे भी लिख 


[ताता काकाककावाकवक  1 111 111 | 
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देना । फिर तीसरी पक्तिमे भी प्रथम शुरु के नीचे लघु लिख कर उसके आगे 
८ य (> (4 
सवत्र जसा ऊपर हो वेसा ही लिखना ओर पीछे जो लघुद्धूट गये हैँ 
उनके नीचे गुरु रख देना यही क्रम वार २ तव तक करते रहना चाहिये 
जब तक सबके सब लघु न हो जार्यै । एसा करनेसे प्रस्तार तेयार दो जायगा 
( यहां ध्रुवादि का प्रस्तार बनानेके लिये ४ गुरु प्रथम पक्तिमि लिखकर 
प्रस्तार वनाना चाहिये ) ॥ «८ ॥ | 
(ख) भकारान्तरेण ( स॒हूतगण० ४८।१० ) 
लिखेदेकान्तरादाद्े एकमेकं गुरु लघुम्‌ । 
ययं द्रयं दहितीये तु चतुर्तुरश्िके ॥ 
अ) 9 6 वेप [4 
अशछावह्टा चतुथञय प्रस्तारः षाडश्चावाध ॥ ५९॥ 
प्रथम्‌ प॑क्तिमें उध्वोधर १ गुरु फिर १ लघु इस कमसे १६ तक लिखे । 
फिर दूसरी पंक्तिमे दो दोशगुरुओरदोदो लघु इस कमसे लघु बराबर 
लिखे । उसके वाद्‌ ४; ४ गुरु ओर ४, ४ लघु बराबर लिखे एवं चौथी 
पक्तिमें ८ गुरु ओरम् लघु लिखे एेसा करने से १६ गृह का प्रस्तार तैयार 
हो जायगा ॥ ५६ ॥ 
एषां विन्यासः ( रत्नमालायाम १५।१० )- 
प्रदक्षिणं सद्मञ्ुखादरिन्द विद्या्घुस्थानसमाश्रित्च | 
6 (= (4 क, क @ ज 
ग्रहस्य पूवादिगतेष्वलिन्देष्वेवं भवेयुदंश् षट्‌ च भेदाः ॥ &० ॥ 
इसका अथ पण्डितो के लिये अति सरल है ॥ ६० ॥ 
एषां भपञ्चो ( वास्तुप्रदीपे १४१-१४७ ल 
अथेकशालानि चतुष्ृहाणि धान्यं जयं स्यात्खरदुंखे च । 
धान्यं वुधैः पू्ेग्ुखं निरुक्तं जयं तथा दक्षिणदिद्घुखं च ॥६१॥ 
स्यात्पशिमास्यं खरसंज्ञकथ्च स्याद्‌ दुश्ंखं सोभ्यदिगास्यमेव । 
9 9 ^~ ५ ¢ 4 (~ ^~ 
धरुवं बुधैरूभ्वेयुखं निरुक्तं चतुंखं स्याद्विजयाभिधानम्‌ ॥६२॥ 
= रे, @ @= = क 9 
प्रोक्तानि चेवं खट षडग्रहाणि दिशापराणां च दश्च प्रभेदाः । 
नन्दं च कान्तं च मनोरमं च करूरं विपक्षं ्षयसंज्ञकं च ॥६२॥ 
दहिशारुकान्येव च षड्‌ ग्रहाणि नन्दादिनामाक्षरवेदितानि । 
नन्दं भवेत्प्राग्यमदिङ्मखं च कान्तं पुनः प्राक्परदिङ्छखाख्यम्‌॥&४॥ 
मनोरमं दक्षिणपश्िमास्यं ऋरश्च पूर्वोत्तरदिश्चुखं स्यात्‌ । 
निपक्षसंज्ञं यमसौम्यदिङेखं क्षयं भवेत्सद्यःपरोत्तरास्यम्‌ ॥६५॥ 
अथ त्रिशालानि चतुण्हाणि सुवक्तरसंज्ञं धनदं हं च । 


४४ वास्तुरल्ाकरे- 


आक्रन्दसंज्ञं विपुलं तथेव त्रिदिशय्रखान्येव सदोदितानि ॥६६॥ 

सदोत्तराख्योनमथो सुषक्त्रं पराननोनं धनदं श्रं स्यात्‌ । 

आक्रन्दकं दक्षिणदिङप्ुखोनं पूाननोनं षिपुखाह्यश्च ॥६५७॥ 
इन श्लोकों का अथं आगे के रस्तारचक्रसे दी अति स्पष्ट हे ।६१-&) 











संख्या | द्वारदिश्चा भरस्तार { भक्तर सं° | ध्रुवादि नाम फलानि 
$ | ऊष्वंसुख 5७55 २ [ ध्रवं धनधान्यसुखप्रदम्‌ 
२ : पूवं 1555 २ धान्यं धनप्रदम्‌ 
३ | दङ्धिण 5155] २ | जयं विजयप्रदम्‌ 
४ | पूवं दृक्तिण 1155, २ ! नन्दं खीष्टानिग्रदम्‌ 
५ । पश्चिम 33 ऽ २ खरः सम्पद्धिनाश्ञः 
३ । पूवं पश्चिम 1515 २ | कामस्तं पुत्रपौत्रप्रदम्‌ 
७ | पश्चिम दु्तिण 5 ।। < छ मनोरमम्‌ | कुचमीप्रदम्‌ 
८ | पूवं पश्चिम दक्िण |1115} & | सुमुखं भोगदृम्‌ 
९ | उत्तर ` 555 ३ ! दुसुंखं विसुखभ्रदम्‌ 
३० | पूर्वोत्तर 155॥ २ | उग्र सवंदुःखदम्‌ 
११ । दुक्तिणोत्तर ऽ15॥ ३ रिपुदं दाश्रुमीतिद्म 
१२ * पूरवंदत्तिणोत्तर 1}5॥| ३ वित्तदं धनदम्‌ 
३ ।, पश्चिमोत्तर 35।| २ नाश्चः स्व॑त्तयप्रदः 
१४ | पूरवंपश्चिमोत्तर 151॥| २३ | आक्रन्दः | होकजनकः 
१५ | दक्तिणपश्चिमोत्तर [51 | ३ | विपु श्रीजयग्रदम्‌ 
9६ | सवंदिद्धि. _ |।11॥ ३_ .. विजयः | _खायप्रवः 


एषां फलानि ( पीयूषधारा (- 

धुवसंजञं णदं॑त्वाद्यं घनधान्यसुखप्रदम्‌ । 

धान्यं धनप्रदं नणां जय स्याद्िजयप्रदम्‌ ॥ ६८ ॥ 
नन्द स्रीहानिदं नूनं खरं सम्पद्विनाश्चनम्‌ । 
पत्रपौत्रप्रदं कान्तं श्रीप्रदं स्यान्मनोहरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सुवक्तं भोगदं नूनं दुञेखं विष्रखप्रदम्‌ । 
सवेदुःखप्रदं करूरं विपक्षं शघयुमीतिदम्‌ ॥ ७० ॥ 
धनदं धनदं गेहं क्षयं पवेक्षयभ्रदम्‌ । 

आक्रन्दं शोकजननं विपुर श्रीजयगप्रदम्‌ ।\ 

विपुलं नामसदशं धनदं षिजयाभिधम्‌ ॥ ७१ ॥ 

इन श्लोको का अथं प्रस्तारचक्र मे ही लिख दिया गया दै ।६८-०१॥ 


पिण्डायानयनप्रकरणम्‌ ५। ५ 
( १२) ग्रदन्छायाज्ञानम्‌- 
दीं र ध ५ ^ © 
त्वं च पृथुत्वेन गुणयेनवभिभेजेत्‌ । 
रोपे छायां विजानीयादुदयाचलमादितः ॥ ७२ ॥ 
च {= (५ अ 
उद याऽस्ताचटश्व हसावचन्श्याचडखः तथा | 
© = = 
इन्द्रनारदधूमाच्च इमंकावेरयाः क्रमात्‌ ॥ ७३॥ 
पिण्ड कौ लम्बाई को चौडाई से गुणा करके ( अथोत्‌ पिण्डे) ६ 
काभागदेनेसे {शेष वचेतः उदयाचल कीद्वाया, २ शेष बचे तो 
अस्ताचल की हाया; ३ शेप बचे तो हिमाचल की छ्वाया, ४ शेष वचे तो 
विन्ध्याचल की छाया, ५ शेष बचे तो इन्द्र के पवेतकी छाया, & शेष बचे 
तो नारद्पवेत की छाया, ७ शेष बचे तो धूम।चल की छाया, ८ शेष बचे 
तो कूमोचल की दाया ओर ६ शोष बचे तो कुवेराचल की ह्लाया सकानमें 


होती हे । 


इसका फल युद्धे अभी तक किसी भी पुस्तकमे नहीं भिला दै किन्तु 
अनुमान से मदम होता दै फि २।६।७ शेष निषिद्ध होते होगे विज्ञ लोग 
बिचार करलं 1 ७२-७३ ॥ 


( १३ ) गृदेशः ( बास्तुराजव० ३।२१९ )- 
देष्यं प्रथुस्वेन च योजनीयं तयोयेदैक्यं पुनरुच्छरयेण । 
शेषोऽधिनाथो वसुभाजितेऽस्मिन्‌ समः प्रशस्तो भिषमस्त नेव ॥७४॥ 


लम्बाई ओर चोडादईकेयोगमें मकान की ईचाईकोजोङ्‌ केका 
भाग देने पर.शेष गरदाधोश होते दँ । उनमें सम शेष ञ्युभध्रद्‌ दैः विषम शेष 
अच्छा नदीं होता ।॥ ७४ ॥ 


ङु आधुनिक विद्धान्‌ (काशी दिन्दूविश्वविद्याख्य के अध्यापक प० रम. 
यन ओता प्रश्ति >) यदौ "योजनीयं" का अथं गुणा करना बताते दँ ढिन्तु वष्ट 
विकृ जसङ्गत स्रा जान पड़ता हे । क्योकि मकान में रग्बाई ओर चौडाई 
दोनो विषम संख्याय होती दै । विषम-विषम संख्यां का गुणनषर विषम दही 
होता हे । इसको यदि ऊंचाहं को संख्या समाङ्कं मान के गुणते ईद तो गुणनफक 
खमा होता है इसमे ८का भागदेनेसे सम शोष चता हे। यदि ऊंचाई की 
संख्या विषमाङ्क मान के गुणा करते तो तीनां का गुणनफर विषमाङ्क होता ह । 
इसमे ८ का भाग देने से विषम शेष बचता हे । इसमे स्पष्ट ह छि यदि ऊचाद सम 
संख्या होगी तो तीनों के गुणन में < माग देने से शेष समसंख्याक बचेगा। यदि 
ऊष्गईं विषम संख्या होगी तो तीनों के गुणने ८ का भागदेने से विषम शेष 
वचेगा 1 यदि आचार्यं को गुणन करना अभिमत होता तो केवर ऊंचाईके ही 
समस्व विषमत्व से फरादेश कर देते इतना गौरव क्यों करते । ओर शणन शब्द्‌ 


(777 ` 


षिः वास्तुरन्नाकरे- 


की जगह “योजनीय या ^देक्य' शब्द्‌ लिख कर पण्डितां को सन्देह.सागर में क्यों 
डालते । इसय्यि शयोजनीयः का 'देक्य' शब्द्‌ का अथं गुणा करना दुरा्रह् पूर्ण 
या नितान्त म दहे ॥ 


( १४ ) ग्रदभूमिप्रमाणम्‌- 

चरणात्कणंपयेन्तं दण्डं सरलवंशजमर्‌ । 

पूवेतः पिमां यावदुत्तरादक्षिणां तथा ॥ ७५ ॥ 

तयोश्च दण्डयोर्योगं कृत्वा भूमों विलिख्यताम्‌। 

अष्टभिश्च दरेद्धागं शेषांकेन फएरं भवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 

प्रथमं रजकृस्थानं चन्दरवत्फरमादिशेत्‌ । 

द्वितीयं चमंकारस्य क्चुतिपिपासाङ्लो ग्रही ॥ ७७ ॥ 

ततीय जाह्मणस्थानं जनोद्वासकरं महत्‌ । 

चतुथं शद्रकस्थानं धनधान्यप्रदायकम्‌ ॥ ७८ ॥ 

पश्चमं योगिनः स्थानं महदौदास्यकारकम्‌ 

षष्ठं तु गोपकस्थानं सवेसिद्विप्रदायकम्‌ ॥ ७९ ॥ 

सप्तमं क्षत्रियस्थानं सदा युद्धकर नृणाम्‌ । 

अष्टम चक्रिणः स्थानं मरणं रोगकारकम्‌ ॥ ८० ॥ 

कतोके दिने चरणके अंगूढे से दिने कण ( कान ) तृक ॐचा एक 

सीधा नोस का दण्डा लेकर उससे लम्बाई ओर चोड़ाईं दोनों नापकर 
जितना हो उनके योगम ८ का भाग देनेसे १ शेष बचे तो रजक का स्थान 
होता है उखका फल चन्द्रमाके सदश है ( अथोत्‌ सम्पत्ति सवदा घटती 
बदृती रहती है ) । २ शेष बचे तो चमेकार का स्थान सवेदा गृहके मालिक 
को श्रुधा-पिपासासे व्याकुल रखने बाला, ३ शेष बचे तो ब्राह्मण का स्थान 
मवु्योको उदास रखने वाला, ४ शेष बचे तो शुद्र का स्थान निरन्तर घन- 
धान्य को देने बाला, ५ शेष बचे तो योगी का स्थान बड़ी उदासीनता करने 
बाला, ६ शेष बचे तो गोप का स्थान सम्पूणे क्िद्धियों का देने वालाः 


७ शेष बचे तो क्षत्रिय का स्थान सर्वदा युद्ध कराने बाला ओर ८ शष बचे 
तो चक्री (्म्भकार) का स्थान खरत्यु ओर शोक का देने बाला होता हे ॥ 


( १५ ) मण्डलानयनम्‌- 


स्वामिहस्तप्रमाणेन दीषेविस्तारसंयुतम्‌ । 
नवभिश्च हरेद्‌ भागं शेषं मण्डलमरुचयते ॥ ८१ ॥ 





पिष्डाद्यानयनप्रकरणम्‌ ५। ५७ 


दाता च भूपतिच्रैव क्रीवश्ोरो विचक्षणः । 
षष्ठो भोगी धनाद्यश्च दरिद्रो धनदस्तथा ॥ ८२ ॥ 
स्वामीके हाथसे पिण्डके लम्बाई-चौडाईके हाथों का योग करके 
६ का भाग देनेसे शेष तुल्य क्रमसे १ दाता, २ भूपति, ३ क्लीव (नपुंल), 
४ चोर, विचक्षण (ण्डत), & भोगी, ७ धनाढ-य, ८ दरिद्र ओर ६ धनद्‌ 
(कुवेर) ये & मण्डल होते है । इनका फल नाम सदृश होता हे ॥८१-८२॥। 
मन्थान्तरे विशेषः- 
आयामं विस्तर्तिं चेव एकस्थं वसुभिः कृतम्‌ । 
गरहेलाख्याक्षरं योज्यं नवभिभोगमाहरेत्‌ ॥ ८३ ॥ 
शेषं पूवेवत्‌ । . 
= पिण्डके लम्बाई-चौड़ाई के योगकोम्सेगुणा करके उस (गुणनफल) 
मं गृहपतिके नामाक्षर को जोड़के ६ का भाग देनेसे पूववत्‌ दाता, पति, 
इत्यादि ६ मण्डल होते हं ।। ८३ ॥ 


(ख) मण्डलेशानयनम्‌--- 
स्वामिदस्तप्रमाणेन दीधेविस्तारसयुतम्‌ । 
दिगुणं चा्टभिभक्तं मण्डलाधिप उच्यते ॥ ८४ ॥ 
इन्द्रो विष्णुर्यमो वायुः कुबेरो धूजेटिस्तथा । 
विधाता विघ्नराज मण्डलेशाः प्रकीर्तिताः ॥ ८५ ॥ 
० १ ७, (५ © 9 
इन्द्रः सोख्यं यश्चो षिष्णुयेमो दुःखं निरन्तरम्‌ । 
९ ¢ छदे छे प ५ 
वायुश्योचाटनं इयात्‌ इषेरो धनदो भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
धूजेटिः कलहो नित्यं धाता सोख्यप्रबरद्धिदम्‌ । 
सवेसिद्धिं गणाधीश्चः फलधुक्तं मनीपिभिः ॥ ८७ ॥ 
स्वामीके हाथसे प्रिण्ड की लम्बाई चौडारईैके योग को २ से गुणा करके 
८ से भाग देने पर १ शेष बचे तो इन्द्र, २ शेष बचे तो विष्णु, ३ शेष बचे 
तो यम, ४ शेष बचे तो वायु, ५ शेष बचे तो कुवेर, & शेष बचे तो महादेव, 
७ शेष बचे.तो विधाता, ८ शेष बचे तो विघ्नराज (गणेश ) ये आठ 
मण्डले दोते दँ । १ इन्द्र मण्डलेश हो तो सुख, २ विष्णु मण्डलेश हों 
तो यशः ३ यम. हो.तो सबेदा दुःख, ४ बायु हो तो उच्चाटन, कवेर 
हों तो घन की बृद्धि, & महादेव हों तो कलह की बृद्धि, ७ ह्या हों 


१. बृ. वा. माठाकारने सर्व॑त्र योगका अथं युणा. करना छिखा है । उसकी पु्टिके ल्यि 
शाखो मे कोश प्रमाण नदीं भिता अतः प्ण्डि्तोको वचन ददने का प्रयत्न करना चाद्ये । 


४८ वास्तुरन्नाकरे- 
तो घुख की बद्ध ओर ८ गणेश मण्डलेश दों तो सव तर्द की सिद्धि होती 
है । षा पण्डितोने ' कदा दै ॥ ८४-८७ ॥ 
प्रसङ्गादङ्गणविचारः- 
दीधेविस्तारसद्धेक्यं चन्द्रश्च गुणितं तथा । 
नवभिस्तु दरेद्धागं रोपमाजिरम्रच्यते ॥ ८८ ॥ 
दाता विचक्षणो भीरुः करो चपदानवौ । 
क्रीव्चोरो धनी चेति नामतुल्यं एं स्म्रतम्‌ ॥ ८९ ॥ 
आंगन की लम्बाई-चौडाईके हाथों को जोड़कर १ से गुणके नव का 
भाग देने पर शेष १ दाता, र विचक्षण, ३ भीर, ४ कलह, ५ चप, & दानव, 
७ नपुंसक, ८ चोर ओर ६ धनी ये ओंगन के नाम होतेद। इनका फल 
नाम के समान ही होता है ॥ ८८८६ ॥ 
. अन्यच्च- 
दीषेविस्तारहस्तेक्यं वसुभिगणितं तथा । 
नवभिभाजिते शेषं वदेद्‌ गेदाङ्गणं सुधीः ॥ ९० ॥ 
छ (न ~ ¢ 9 
तस्कर-भोगि-विचक्षण-दाता चृपतिनेपुंसको धनदः । 
दारिद्रो भयदाता नामसमानाः फलग्रदास्ते स्युः ॥ ९१ ॥ 


आंगन की लम्बार्ई-चोडाई के योगको ८ सेगुणके ६ से भाग 
देने पर क्रमसे १ तस्कर, २ भोगी, ३ विचक्षण ८ पण्डित ), ४ दाता, 
‰ चृपति, & नपुंसक, ७ धनद्‌, = दरिद्र ओर ६ भयदाताये ६ प्रकारके 
आंगन होते द इनका फल भी नामके समान दही होता है ॥ ६०-६१॥ 


अङ्गणद्य॒भाञ्यभत्वम्‌ ( बास्तुराजव० ६।४ )- 
मध्ये निम्नं स्वङ्गणाग्रं तथोच्चैः 
द, $ च 
रारवच्चेव पुत्रनाश्लाय गेहम्‌ ॥ ९२ ॥ 


बीचभें नीचा थोर चारों ओर ऊँचा ओंरान पुत्रनाश करता दै । इ्षसे 
विपरीत ( अथौत्‌ बीचमें ऊँचा ओर चारो ओर नीचा आंगन ) अच्छा 
फल देने बाला होता दै ॥ ६२॥ 


सम्यक्ज्यभाञ्चभत्वं विचायं गृहं षेयम्‌ ( बास्तुरा° ३।२७ )- 
बहुगुणं ठघुदोषसमन्वितं भवनदेवश्हादिकमिष्यते । 
जलर्षेन शिखी बहुतापव।न शममेति युणेरधिको यतः ॥९३॥ 


१. मण्डल भौर मण्डले का विचार पिण्ड, भोगन गौर घर तीर्नोमे पण्डित रोग करते है । 


पिण्डाद्यानयनप्रकरणम्‌ ४। ५६ 


इस विधि से सब विषयों का ठीक २ विचार करके अधिक गुणवाला 
ओर कम दोप बाला मकान, देव मन्दिर इस्यादि बनवाना श्युभकारक होता 
हे । बहुत प्रञ्ञ्वलित उजाला ( लवर ) बाला अग्नि जलके कण ( बिन्दु ) 
से शान्त नहीं दता उपरी चालस्े बह मकान अधिक गुण वाला रहता हे । 
उयोतिर्निवन्ध में मी लिखा ह- 
अल्पदोषं बहुगुण दोषाय न भवेद्‌ गृहम्‌ ॥ इति ॥ ६२॥ 
काऽऽयादयो न विचारणीयाः ( उ्यो० नि° प्र २७० )- 
अङिन्दनिन्यूहवि निगेमादयाशचतुदिं्ं ये ग्रहभूषणाय । 
आयादिकं तेषु न चिन्तनीयं यतो न ते वास्त॒परिग्रहाः स्युः ॥९४॥ 
अलिन्द, निव्यूह, विनिगेम इत्यादि जो गृहके चारो ओर उसको शोभा 
बदाने बाल्ते होति दँ । उनमें आय, वार इत्यादिका विचार नदीं करना 
चाहिये । क्योंकि ये वास्तुके परिग्रह्‌ ( उपकरण ) नदीं हं ।॥ ६४॥ 
विखकमेप्रकारो च ( २२० )- 
एकादरकरादृध्वं यावदृदया त्रिश्द्धस्तकम्‌ । 
तावदायादिकं चिन्त्यं तदु्वं नैव चिन्तयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 

११ हाथसे लेकर ३२ दाथ तक्र आय, बार आदि का विस्तार करना 
चाहिये । इसके उपरान्त आयादि का विचार नहीं करना चाहिये । अन्यत्र 
भी लिखा दहै कि- 

यत्र देष्यं गृहादीनां दवार्िंशद्धस्ततोऽधिकम्‌ । 
न तत्र चिन्तयेद्धौमान्‌ गणनायां व्ययादिकप्‌ ॥ इति ॥ ६५॥ 
तृणगरहे जीणेगृहे च नायादिकं चिन्त्यम्‌ ( विश्वक्० २२१ )- 
आयग्यौ मासशचुद्धि न जीर्णे चिन्तयेद्‌ ग्रहे । 
शिलान्यासं प्र्वीत मध्ये तस्य॒ विधानतः ॥ ९& ॥ 
आय-भ्यय की शुद्धि ओर मासञुद्धि पुराने ग्रहमं नदीं देखना चाहिये । 
किन्तु शिलान्यास उसके वीचमे बिधानपूवेक करना चाहिये । यहां आय 
व्यय केवल उपलक्षण मात्र है, किसी वस्तु काभी बिचार नहीं करना 
चाहिये । वृणके घरमे भी मासञयुद्धि का विचार नहीं करना चाहिये । जेसा 
कि राजमातण्डमें लिखा दै- 
आयतन्ययौ मासद्युद्धि चिन्तयेन्न ठृणे यदे ॥ ६९ ॥ 
इति पिण्डाद्यानयनप्रकरणम्‌ ॥ ५॥ 
प -नन्तर्तीग2><>- 


गहोपकरणपकरणम्‌ ६ । 
पाषाणादिभेदेनान्तवहिवौ भित्ति 


पाषाणे पूणगेहानि भित्तिमेध्ये त॒ रेका । 
मृत्तिका गभेमात्रेण विज्ञेया नाज्त्र संश्चयः ॥ १ ॥ 
पत्थर को भित्ति ( दिवाल ) मे पिण्डके बरावर ( अथौत्‌ पिण्डके 
बाहर ) भित्ति बनावे । इंट के मकान मे आवे पर ( अथौत्‌ आधी भित्ति 
पिण्डके मीतर आधी बाहर ) बनानो चाहिये । ओर भद्रके मकानमे पिण्ड 
के भीतर भित्ति बनानी चादहिये। १॥ 
अन्यदपि- 
काष्टपाषाणयोवाोद्यमिष्टिकायां तदर्धकम्‌ । 
मृत्तिक्रा गभेमत्रं तु इति प्राह पराशरः ॥ २॥ 
काठ ओर पाषाण के मकान मे भित्ति बाहर, इट के मकान मे आधे 
पर ( आधी पिण्ड के मीतर आधी बाहर ) ओर भिषा के मकान में गभेमात्र 


( पिण्ड के भीतर ) भित्ति बनानी चाहिए । पेसा पराशर का मत है। 
अन्यत्र भी लिखा हे 


पाषाणे सवेतो बाह्यभिष्टिकायां तद्‌धकम्‌ । 
सत्तिकाया पण्डमत्रामलत्युक्त रुद्रयामल ।। इति । २॥ 
वास्तुराजवबल्ञभे विशेषः ( ३।३ )- 
मध्ये पयंङ्कासने मन्दिरे च देवागारे मण्डपे भित्तिबाद्या ॥ २६ ॥ 
चारपाई, आसन ओर मन्दिर मे मध्यसे पिण्ड देखना चाद्ये । 
देवागार, मण्डप मँ बाहर से भित्ति रखना चाहिये | 
इस उपयु प्रमार्णो से स्पष्टे किं मिद्टी के मकान में पण्डके भीतर ही 
भित्ति होनी चादहिये। देषादही ब्रृ° वा० मालाकार जीने भी छिखादै। परन्तु ङ्ढ 
अल्पक्ञलोग मिद्टी के मकानमें पिण्डके ब्राहर भित्ति बनवाते ई यह उनकी भूर 
हे। कारिका में जो “पिण्डाद्रहिभित्तिका, पेखा खिलि है वह केवर पाषाण भौर 
काष्ठ के अने मकान के चयि हे॥ २३॥ 


मित्तिस्थापनविधिः ( मु मा० ६।४)- 
्ञात्वेवं निखनेद्‌ गृहाधिकञचुबं नत्वा जलान्तस्तरो । 
यावद्वा पुरुषस्ततः कपिशिरस्तुल्यारमभिः पूरयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
पूर्वोक्त प्रकारसे स्थान जानकर कल्पित पिण्ड से छदं अधिक जमीन 
जलपयन्त या प्रथिवीके ` स्तर ( तदह अथौत्‌ जँ से दूसरे रङ्ग की भिद 


१. स्तर का अथं बू. वा. मालाकारजीने मते “समीप के वृक्षतुस्य' लिख दिया है ( बर. वा. 
मा, १. २३ देखिये ) 1 





गरहोपकरणभ्रकरणम्‌ € । ६१ 


बदल जाय वहां ) पपेन्त अथवा पुरुष पयेन्त गड्ढा खोदकर उसे बन्द्र 
की खोपड़ीके बरावर पत्थलके टुकड़ांसे [ गारा देकर ] भर देना चादिये ।।३॥ 
वास्तुराजवल्लभे च [ १।२६ ]- 
भि्तेमखं स्थापनीयं जलान्ते पापणे वा हेमरत्नैः सगरभम्‌ । 
^ अर @ ५ (५ क ^ 
शीर्षे गुवीं लेपहीनाऽधथिका वा सन्धिश्रेणीपादहीनाथंहान्यै ॥ ४ ॥ 
भित्ति का मूल जल पर अथवा पाषाण पर पटले उस में .पच्चरत्न, सुवणं 
इत्यादि द्धोड़ कर स्थापन करना चादिये । जो भित्ति शीषं पर ( उपर ) 
भारी ( नीचे हलकी ) हो, जिसमे गारा कम या अधिक लगा ( एकरूप 
से न लगाया गया ) दो या सन्धिश्रेणी मद्छूम होती दो अथवा भित्ति कदी 
मोटी कीं पतली हो वह धन की दानि करने वाली होती दै।॥४॥ 
भित्तिमानम्‌- 
विस्तारपोडशांशेन्‌ ग्रहमिति प्रकस्पयेत्‌ । 
५ ^~ © © 
हीनाधिक्रा न कतेव्या गरृहभतुनं शोभना ५॥ 
विस्तार के १६ वें भाग के बराबर भित्ति बनानी चाहिये | इससे मोटी 
या पतली नहीं बनानी चादिये क्योंकि गृहस्वामी के लिये अच्छी नहीं होती ।।५॥ 
विशेषः"( ब्रहर्सं° ५२।२३ ) 
व्यासातपोडश्चभागः सर्वेपां सद्मनां भवति भित्तिः । 
पक्वे्टिकाडरतानां दारुकृतानां तु न विकस्पः॥ & ॥ 
चौड़ाई के १६ वें भाग के बराबर भित्ति की मोटाई होनी चाहिये। 
परन्तु यदि पकी हई इंट या लकड़ी की भित्ति हो तो कोद विकल्प नहीं हे 
अथौत्‌ यह्‌ नियम केवल मिदर के दिवाल के ल्ियेहै इटे या लकड़ी की 
दिवाल जितनी मोदी या पतली चाहे बनवा सकता हे ॥ & ॥ 
आमपकेटिकासंयोगनिपेधः ( बदत्सं ६९ प्र )-- 
न नवं पुराणयुक्तं न पक्रमामन संयोज्यम्‌ । 
अन्यच्च स्खलितशिला विल्लीणेविच्छिनसंस्कारात्‌॥ ७ ॥ 
नई ओर पुरानी अथवा कच्ची ओर पक्तो इंट को साथ न लगावे। ओर 
टेदे-मेद पत्थल के टुकड़ा को भी भित्ति मे न लगवे ॥ ७ ॥ 
आवश्यके तत्संयोजनक्रमः- 
आमेश्कास्त्वधश्चेया पक्राश्च चिुयात्ततः । 
पक्तधितास्त्वधश्चेया यथेष्टयुपरीधिकाः ॥ ८ ॥ 
यदि नई-पुरानी या क्ची-पक्तौ इट लगाना हो तो कच्ची इंट को पहले 


६२ वास्तुरन्नाकरे- 


जोड़ कर उसके ऊपर पकी इंट लगावे । फिर कच्ची इट लगाकर पकती इट 
लगावे । इस रमसे दोनों प्रकार की ईटे लगाई जा सकती हं ।। ८ ॥ 
ग्रहोच्च्यमानम्‌ ( ब्रह्सं० ५२।२२ ) 
विस्तारषोडशांशः सचतुहेस्तो भवेद्‌ एदोच्छायः । 
सि १ अ, द 
द्वादशषभागेनानो भूमो भमो समस्तानाम्‌ ॥ ९॥ 
विस्तार ( चौड़ाई >) के १६ वें हिस्सेमें ४ दाथ ज)ड्ने पर जितनादहो 
उतने के वरावर मक्रान कौ ऊंचाई होनी चाहिये । यदि दो महला तिमदला 
जनाना हो तो पटले खण्ड कीङवाहेमे उसीका ध्र वां दिस्सा कम करने 
से जो हो उतनी ऊंचाई दूसरे खण्ड (तल ) की, एवं दूसरे तलकी ऊॐचाई मे 
उसी का १२ वां हिस्सा घटाने सेजो हो उतनी ऊॐचादई तीसरे तलकी बनानी 
चाहिये । एवं आगे भी जानना चाहिये ॥ ६ ॥ 
विशेषः ( वास्तुराजबल्लभे ५।१५ )- 
9 © =>, ==> 0 
वेरमग्यासकलां शे युगगुणेरैस्तैखिसाधंयुते 
© (4 _ (~ = 
दम्यस्य त्रिविधोदयः कषितितलाद्यावच पटोध्वंकम्‌ । 
चद, ॐ (= क न क र 
एकक्राडप पुनाक्षधा नमादतः सव त एकदश 
्षेप्याः पण्नवतो नखाः श्चिकरा अष्टादश्ला्याद्धिधा ॥ 
त्रिस्थाने युगनागकास्तिथियुता धिष्ण्येकर्विशान्िता 
द, @ (= च्रे) ९ (= य (= (= 
मध्योय तरिकरस्तदशसाहदतः प्राक्तः कानषएास्रधा ॥ १० ॥ 
मकान के विस्तार ( चौड़ाई) के {६ वें भागामें क्रमसे ४,३३१३ 
हाथ जोड़ने से गृह की ऊंचाई ( जमीन से पटटोध्वं तक ) का मान उत्तम, 
मध्यम ओर अधम तीन भ्रकारक्रादोतादै। इसमें भी पहले ४ दाथ (या 
६६& अङ्कुल ) मे २०, {८, १६, अङ्कुल जोड़ने से ओर भी उत्तम केर 
भेददहो जति दँ । यों ६& अ०) «£+ २० = ११६ अं, ६€+ १८ = ११४ 
अं० ओर ६६+ १६ ११२ अं ये ४ उत्तम के भेद होते हं। एवं सब 
मिल कर ११ भेद्‌ दाते हं । जंसे-३& हाथ (या =४ अङ्कुल) को 
स्थानों मँ रखके क्रमसे २७ २१, १५ अङ्कुल जोड़ने सं ३ तरह के मध्यम 
के मेद्‌ होते दं। यां ८४ अ, ८४+२७-= ११९१९ अं०, ८४+ २१ १०५ 
अं० ओर ८४+ १५४ = ६६ अं० । ये भेद मध्यम के होते द। एवं ३ 
हाथ ( या ७२ अङ्कुल ) को ३ स्थानों म रखके २७, २१, १५ अङ्कुल जोड़ने 
से कनिष्ठ के भी ३ मेद होते द । अथौत्‌ ७२ अं० ७२१२७ ६.& 
अ०) ०२+-२१ २३, ७२५१५८७ ये मेद्‌ कनिघछठ के होते ह| यों 
सब मिल कर १२भेद होते ह। किन्तु इनमें (रर्वांओर १० बां) दो 





ग्रहोपकरणप्रकरणम्‌ £ । ६३ 


भेद आपस में तुल्य दोते दँ ! अत एव आचायं ने सब मिल कर ११ मेद्‌ 
लिखा ह । स्फुटता के लिये चक्र देखिये । १८ ॥ 


| -- उत्तम | मध्यम्‌ __ |. कनिष्ठ 
¶१ 
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कस्यां दिश्युन्नत ग्रहं विधेयम्‌ ( राजमातण्डे)- 
स्यान तः प््तनतं नराणां कास्ता धन दक्षणभागतङ्क ॥ 
क्षया धनानां विनते मतीच्यायुच्चेविनासखो ध बञयुत्तरेण ॥ ११ ॥ 
मकान यादे पूरके दिस्समे नीचादहोीतो गृहेश की उन्नति, दक्षिण की 
ओर चाद तो घनब्द्धि दोतीदे। पश्चिम दिशाकीओरनतदहो तो धन 
नाश होता दे। इसलिये पश्चिम ओर दक्चिण का हिस्सा ऊँचा एवं पूव 
ओंर उत्तर की ओर कुदं नीचा मकान दोना चाहिये ( ब्र° वा० मालाकारने 
ध्वारां तरफ जिसमें समान हो वेसा गृह बनाना चाहिये" णेसखा लिखा है 
न माटूम यह्‌ किन पद्‌ का अथं हे। व्र० वा० मा० प्र २६ छ्ो० १४८: 
दे ) || ११॥ 
पूवोदिदिष्चु गृदैवधेन फलानि { बहत्स< ५२।११४-११५ ) 
इच्छे्यदि ग्रहवरद्धि ततः समन्ताद्विवधेयेत्तर्यम्‌ । 
एकोदेशे दोपः प्रागथवाऽप्युत्तरे इयत्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रागमवति मित्रवैरं म्रत्युभयं दक्षिणेन यदि बद्धः । 
© ^ ~ ~ 
अथेविनाश्चः पादुदज्िद्द्धिमेनस्तापः ॥ १३ ॥ 
यदि गृह्‌ ( पिण्ड ) बढ़ाने की इच्छा दो तो चारो ओर बराबर २ 
बदात्रे । एक ही ओर न बढावे । अथवा पूव एवं उत्तर तरफ बदू। सकता हे । 
पूव ओर बदूनि सेमभित्रं से वेर, दक्षिण ओर बदूनि से मृत्यु का भय, पश्चिम 
ओर बढाने से धन का नाश ओर उत्तर ओर बढाने से अन्तःकरण को ताप 
होता हे एेसा दी बास्तुराजवल्लभ ( ५३६ ) मे भी लिखा दे ॥ १२-१३ ॥ 
माण्डब्यच्च ( ञ्यो< नि )- 
वस्तुक्ेत्रादवाक्श्रत्यग्दिक्चि नव श्दं रचयेत्‌ । 
9 ¢ $ % ४ 
उत्तरस्यां त॒ पूव्यां श्रहात्सवं शह रचेत्‌ ॥ १४ ॥ 
वास्तुक्तेत्रे के दक्षिण ओर पश्चिम ओर मकान न बनावे। उत्तर ओर 
पूव ओर मकान बनाना चाहिये ॥ १४॥ 


&४ वास्तुरत्नाकरे- 
पूवेसद्मन उच्वाद्‌ द्विगुणान्वरे गरृहकरणे न दोषः- 

सद्मोच।द्‌ द्विगुणाधिकान्तरथषि प्रत्यक्तथा दक्षिणे 

गेहं चाश्च रचेच्छभाय भवनं सत्करमंणां सिद्धये । 

माण्डव्यादिषुनीन्द्रगगे प्रभवा एवं वदन्तीति च 

संशोध्येव ग्रहं रचे सुधिया भव्यादिकमादिके ॥ १५ ॥ 

पूवं पिण्ड के दक्षिण ओर पश्चिम दिशा मे नया मकान वनान होतो 

मकान की ऊंचाई की दूनी दरी से अधिक दूरी पर मकान बनाने से ञ्युभ- 


दायक होता है ओर डुभकर्मा की सिद्धि होती दै। माण्डव्य, गमं आदि 
ऋषिगण एेसा कहते ह । अब इन बातों का विचार करके मकान बनवाना 


भ्रेयस्कर होता हे ।॥ १५॥ 
एकभित्तिग्रहदयकरणनिपेधः- 
नूत्ने ग्रहे नूत्नं काछादि योज्यम्‌ ( उयो० नि० )- 
नूतने नूतनं कष जीर्णे जीणं प्रशस्यते । 
जीर्णे च नूतनं कष्टं नो जीणं नूतने श्रे ॥ १६ ॥ 
० १ श नै क 2 
अन्यवरमास्यत दार नवान्यस्मिरप्रयाजयत्‌ ¦ 
(न © (~~ (7 
न तत्र निवश्चेत्कतां वसन्नपि न जीवति ॥ १७ ॥ 
इष्टिकारोहपाषाणमृत्तिकाजीणमायसम्‌ । 
७ क ज चे,  @ ० न्द, 
तृणं पत्र बुधैः प्रोक्तं दारु नूनं ग्रहाय ये॥ १८॥ 
नये मकानमे नया काठ ( लकड़ी ); पुराने मकान मे पुराना काठ 
लगाना अच्छा होता दहै। पुराने मकान मे नया लगाना अच्छा ह्‌ परन्तु 
नये मकान मे पुराना काष्ठ लगाना अच्छा नदीं। एक मकान में लगे काष्ठ 
को उजाङ्‌ कर दक्षे मकान में नीं लगाना चाहिये क्योकि एेसा करने से 
उस मकान म स्वामी का निवास नदीं होता है । अथौत्‌ उद्वेग रहता है । यदि 
निवासभीदहदोतो मृत्यु होती है । इट, लोह, पत्थल, भिर, दरण, पत्ते ओर 
काठ ( लकड़ी ) ये सब नये मकान में नया ही लगाना चाहिये ॥६६-१८॥। 
गृहे करिसंख्या-- 
करिसंख्या भवेद्‌ गेहं त्रिभिशव विभाजिते । 
इन्द्रः कालस्तथा भूपो यमांशे मरण धुवम्‌ ॥ १९ ॥ 
करिकी संख्या मे ३काभागदेनेसे १ शेप बचेतो इन्द्रः र शेप बचे 
तो यम ओर २ शेष बचे तोमभूपकाअंशदहोतादे। यमका अंश ख्रव्यु- 
दायक हे ॥ १६॥ 





गरृहोपकर णभ्रकरणम्‌ & । &* 


ग्रदाच्छादनभेदाः ( वास्तुराजब० ६।१७ )- 
# ॐ, क ¢ =>, @ =>, ४ [4 कि 
पटजातिगेहं तणपणेप्ैव॑लेः कटैषीपि मृदा शिलाभिः । 
छनन प्रकारः कथित च षडभिरकि प्रसिद्धयापि परीक्षणीयम्‌ ॥२०॥ 
१ दृण, रपण (पत्ते), पट्‌ ( पटर), ४ वंश [ वंस]; ५कट 
[चटाई], ओर £ भिद एवं पत्थल इन वस्तुओं से मकान छाया जाता है । 
इनके अतिरिक्त ओर भी लोकभ्रसिद्ध वस्तुओं की परीक्षा करनी चाहिये ॥ 
॥ तत्रैव ( ५३५८ )- 
उच्छ्रायाधेविनिगेतं शरयुगांशेनाधिकं शस्यते 
खाद्यं पट्रसमानक सुखकरं नाशाय निप्नोन्नतम्‌ । 
9 पैक © ० 
तत्काकस्य च पक्षवच कुमुदाभं सोपेकालापदं 
परालभ्वं च करालकं हि विबुधैः प्रोक्तं च तत्षडविधम्‌ ॥२१॥ 
छाय ( ओरी) घर की ङबवाईसे आधेया ऊँचाईके चौथेभाग वा 
पाचवें भाग के बराबर भीति के बाहर निकली हो तो ्युभ होता है । नीचा- 
ञ्चा होने से नाशकारफं होतादहै। १ काकपक्षुके एेसा, २ कमल के 
सदृश, ३ सृप के समान, ४ मयूरपक्ष के नाई, ५ प्रालम्ब ( गच ) ओर & 
करालक ( पटरे का छादन ) ये ६ प्रकारके छादन के मेद्‌ होते हे ॥२१॥ 
आरोहण ८ सोपान ) विधिः ( तत्रैव ५३६ )- 
च © [क = _ 9 
भूभ्यारोदणमृष्त्ेतस्तदुपरि प्राग्दक्षिण शस्यते 
2 ध क © (२१ 
दारं त्‌ष्वमवं च भूमिरपरा हस्वाकेमागेः क्रमात्‌ । 
भ क त 
प्रासादे च मटे नरेन्द्रभ्रने शेखः श्चुमो नो श्रे 
तस्मिन्‌ भित्तिषु बाद्यकासु श्चभदः प्राग्भूमिङ्म्म्यां तथा ॥२२॥ 
घर भे सीदी ऊपर को होनी चाहिये जिसका द्रबाजा पूवे या दक्षिण 
कीओरदहोतो श्युभदायक होता ह । ( अथौत्‌ सीदी मकान के पश्चिमीय 
या उत्तरीय भाग में दक्षिणावते हो तो अच्छा है)। सोदी के नीचे ओर 
ऊपर दोनों ओर दरवाजे हो । नीचे के द्रतराजे की अपेश्चा ऊपर का दरवाजा 
१२ वो दिस्सा कम हो । एवं नीचे के महल से उपर के महल की ऊंचाई 
दादशांश कम हो ( जंसा कि इसी प्रकरण के ६ वें छोकमें लिखादहे) तो 
उत्तम होवा हे । ग्रासाद्‌ ( देवमन्दिरि ), मठ, राजाओं का महल ( किला) 
इनमे पत्थल क्री दिवाल श्युभदायिका होती है। साधारण गृहाँ मँ पत्थल 
की दिवाल बनवाना छ्युभ नदीं है । यदि पत्थल दिबाल म लगानादो तो 
बाहर बाहर होने पर कोई हानि नहीं । ओंगन के गचमें तथा ङुम्भीमें 
भी क्रिसी प्रकार का हानिकारक नदीं होता है॥ २२॥ 
% वा० 


88 वास्तुरनाकरे- 


पिण्डमध्ये उपकरणगृहाणि ( यु> चि० १२।२० )- 
स्नानस्य पाकशयनास्रथजेरच धान्य- 
न्द ^~ 
भाण्डारदेवतश्दाणि च पूर्वतः स्युः । 
तन्मध्यतोऽथ मथनाज्यपुरीषविद्या- 
दे ¢ 
भ्यासाख्यरोदनरतौषधसवेध।म ॥ २३ ॥ 
पूवम सान का गृहः अ्चिकोणमें पाक का गरहः दक्षिण दिशा मे शयन 
का स्थान, नेत्य कोणमे हथियार का गरहः पधिम दिशा में भोजन गृहः 
वायव्यकोण मे धान्य ( अन्न ) रखने का गद, उत्तर दिशा में माण्डार गृह 
ओर ईशान कोण में देवता का गृह बनाना उत्तम होता दै। एवं पूवं ओर 
अभि-कोण के बीच मेँ मथन ( दही मथने) का, अभिकोण ओर दक्षिण के 
बीच में घी रखने का, दक्षिण ओर नैऋत्य के वीच में पुरीप (पाखाना) का; 
नैचछत्य ओर्‌ पश्चिम के वीच विद्याभ्यास ( पदन ) का, पश्चिम ओर बायञ्य 
के बीच में रोदन का, वायव्य ओर उत्तर के बीच रत (मेथुन) का, उत्तर 
ओर ईशान के बीच में ओषध का घर ओर ईंशानतथा पूवे के बीचमें 
स्वेधाम बनाना चाद्ये ।॥ २३॥ 
विशेषः ( मु मा० & १८ ) 
स्नानाग्निस्वपिवख्चमोजनपञ्ुद्रव्यामरोकस्थिति 
पूवादो जरमीशितुदिंशि परं वायोरपाङ्मूत्रकम्‌ । 
आल्पे शक्तिथुबो यथारुचि परे गेहस्य दक्षे घर- 
हाम्बुटूखलचुर्लिकापिवृपदग्रक्षालनान्युचिरे ॥ २४ ॥ 
प्रथम अध का अथं पूर्वत्‌ दै किन्तु नेच्छत्य में वख काः वायव्य मं पड 
का घर बनाना? इतना विशेष है । जल का स्थान ईशाने, मूत्र-पुरीपोव्सगे 
का स्थान वायु कोण में बनाना चाहिये । यदि जगद्‌ की कमी हो तो यथा- 
खचि ( जहां जिक्च वस्तु की सुविधा हो बदँ बह वस्तु रखने का स्थान) 
जनाना चादिषै । ओर घरके दक्षिण भागमे जाता, ओखली-मूसलः चुदह्धिका; 
पिद्रपद्‌ प्रक्षालन आदि का स्थान बनवाना चादिये ॥ २४॥ 
भसङ्कात्पाकयदभरमाणं रविराशिवशात्‌- 
मेषे च ककंटे ङम्भे हस्तंकाद न्च आयतम्‌ । 
© 
तले धलुधेरे सिंहे सप्रहस्तकमालयम्‌ ॥ २५ ॥ 
धिके © 
मकरे विके कन्यादवृषयोनेवहस्तकम्‌ । 


हस्तत्रयोदश्च प्रोक्तं हं मिथुनमीनयोः ॥ २६ ॥ 
इन दोनों का अथं स्पष्ट है ॥ २५-२६ ॥ 
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केचिद्त्रापि वास्तुपुरुषप्रविभागसिच्छन्ति- 
श्रीगहेऽत्र ध्वजः कार्यो धूमरैव महानसे । 
सिंहो निद्रे कायः उवा कयीदायुधाश्रये ॥ २७ ॥ 
वषो भोजनश्चालायां खरो बे धनसञ्चये । 
द्रव्यस्थाने तथा भद्रो रिक्तो देवश्हे तथा ॥ २८ ॥ 


ध्वज आय का घर लचमी के लिये, धूम आय का गृह रसो के लिये; 
सिह आय का गह सोने के लिये, चान आय का भवन शख धरते के लिये, 
चष आय का गृह भोजन-शाला के लिये, खर आय बाला मकान घनसव्वय 


करने के लिये, एवं द्रव्य स्थान के लिये अद्र ओर देवता के लिए स्कति मकान 
अनाना उत्तम होता दे | २७-र८ ॥ 


दौपसंस्थानम्‌ ( बास्तुराजव० ५२१ )- 
दीपाल्यो दक्षिणदिग्विभागे सदा बिधेयोऽगेल्या समेतः । 
वामे च सध्ये न ज्ुभाय गेहे सुरालयो बासदिङ्लीटसिद्ष्ये ॥२९॥ 
दीपक रखने का स्थान सवेदा मकान के दक्षिण भागे बनाना चाहिये। 
जिसके बाम भागसं अगला लगी डहै। मभ्ययावामभागमें दीपक का 
स्थान बनाना युभद नदीं हे । देवता का स्थान वाम भागमें बनाना श्रेष्ठ हे ॥ 
पिण्डाचतुदि् यमा्यमच्क्षाः ( दस्सं ५२।६२ टो )- 
वजेयेत्पूषेतोऽस्वत्थं प्लक्षं दक्षिणतस्तथा । 
न्यग्रोधं पिमे भागे उत्तरे वाप्युटुम्बरम्‌ ॥ ३० ॥ 
अद्वत्थे तु भयं ब्रूयात्‌ प्क्षे जूयात्पराभवम्‌ । 
न्यग्रोधे राजतः पीडा नेत्रामययुदुम्बरे॥ ३१॥ 
वटः पुरस्ताद्रन्यः स्याद्‌ दक्धिणे चाप्युटुम्बरः। 
अस्वत्थः पिमे धन्यः प्टक्षस्तुत्तरतः शभः ॥ ३२॥ 
अच्धत्थ = पीपर, प्लक्षु=पाकड़, न्यग्रोधबर ओर उदुम्बर = 
गूलर को कहते ह्‌ । शेष का अथं अति सरल दे ॥ ३०-३२ ॥ 
गरहसमीपे श्यभाद्यमव्क्षाः ( ब्रहत्सं० ५२८४-५ )- 
आसन्नाः कण्टकिनो रिपुभयदाः क्षीरिणोऽथेनाश्चाय । 
फठिनः प्रजाक्षयकर। दारूण्यपि वजेयेदेषाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
छिद्या्यदि न तरूस्ांस्तदन्तरे पूजितान्वपेदन्यान्‌ । 
पुन्ागाश्ोकारिष्टवङ्करुपनसान्‌ शमीच्ारो ॥ ३४ ॥ 
मकानके पास कँटे वाले ( बैर, बबूल, अकोल्ह, कटारि इत्यादि ) 


"त वास्तुरलाकरे- 


बष्छ शु से भय देने बाले, दूध वाले ( महुभा इत्यादि के ) व्रृष्ठ धननाश- 
कर, फल बाले (आम, जामुन इत्यादि के) व्रश्च सन्तान नाशकारक 
होते दै । अतः इनको काट देना चाहिये । यदि किसी कारणवशन 
काट सके तो इन इक्षो के ओर मकानके वीच म ञ्ुभदायक च्च जसे पुन्नाग 
( नागकेशर ), अशोक, अरिष्ट, _ बङ्कल ( मौलश्री ), पनस ( कटहल ), 
शमी ओर शाल ( साखू ) इन पडो को लगा८ रोप) देना चाये, तो 
उसका दोष दुर हो जाता हे ॥ ३३-३४॥ 
वास्तुभ्रदीपे च ( २२-२३)- 
आसन्नगाः कण्टकिनोऽथ बृक्षाः स्युः शघुदा्त्वर्थरहाः सद्ग्धाः । 
प्रजाक्षया ने्टफलाः समस्तास्तस्मादिवज्याः सकलाश्च वक्षाः ॥३५]) 
9 (= = 9 0 6 (= (~ 
एषां च कष्ठान्यपि वजितानां वर्ज्यानि सद्धिगहमध्यगानि । 
अश्ोकपुन्नागशमीपलाश्ाः चस्तास्त्वरिष्टो वङलाश्च लालाः। ३६॥ 
प्रथम पद्य का अथं पूवेवत्‌ है । इन वृक्षों की लकड़ी को भी मकानमें 
लगाना निषिद्ध हे । अशोक, पुन्नाग ( नागकेशर ), शमी, पालाश, अरिष्ट 
नङ्कुल (मोलश्री) ओर शाल ये वृक्ष घर के पासहों तो शुभदायक होते ह ।। ३५-३६ 
अन्ये जुभाऽद्युभव्क्षाः- 
क्षीरव्क्षा वटाश्वत्थरक्तपुष्पद्भुमास्तथा । 
सकण्टका शारमली च प्टक्षोदुम्बरसंक्ञितौ ॥ ३७ ॥ 
अग्निकोणे सदा दुष्टा श्रत्युपीडप्रदायकाः । 
पुन्नागफलिनी-निम्बदाडिमाशोकजातिकाः ॥ ३८ ॥ 
नागकेसरसंपुष्पजपाङखमकेशराः । 
[| क्तं अ, क 
जयन्ती चन्दनं प्रोक्तं वचा चेवाऽपराजिता ॥ ३९ ॥ 
मधघुबिल्वाग्रमृङ्काश्च नागरं कङपादिकाः 
^~ शेते रिकेल 
यत्र तत्र स्थिताशचते नारिकेकादयः शुभाः ॥ ४० ॥ 
दूध वाल्ते पेड़, बट, अश्वत्थ ( पीपल ), रक्त पुष्प के पेड़, कट बाले 
क्ष, शाल्मली ( सेमर }! प्लक्ष (पाकड); उदुम्बर (गूलर) ये बष् मकान से 
अभ्रिकोण में रहं तो सवथा दुष्टफल देने बाले ओर पीडा एवं स्यु देने वाले 
होते है । पुन्नाग, फलिनी, निम्ब, दाडिम (अनार), अशोक जाती (चमेली) 
नागकेशर, जपा ( अङहुल ), केशर, जयन्ती, चन्दनः बचा, अपराजिता, 
मधु (मह), वेल; आम, रङ्ग ( दालचीनी )› नागर ओर नारियल ये ब्ृष्च 
वादे जां यों मदायक ही होते है ।। ३५-४०॥। 
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वास्तुराजवज्ञमे च ( १।२८)- 
वृक्षा दुग्धसकण्टकाच फलिनस्त्याञ्या ग्रहाद्‌ दूरतः 
शस्ते चम्पकपाटके च कदली जाती तथा केतकी । 
© ०५ ए 
यामा व्वसश्षदक्षृयुरजा छाया न खस्ता अह्‌ 
पावे कस्य हरे रवीशपुरतो जेनास्तु चण्ड्याः क्वचिद्‌ ॥४१॥ 
दुष्टो भूतनिपेवितोऽपि विटपी नोच्छ्धिते शक्तित- 
स्तदद्विखशमी त्वश्ोकवछुखो पन्नागसच्म्पको । 
द्रक्षापुष्पकमण्डयं च तिलकन्कृष्णां बपेदाडिमीं 
सोम्यादेः ज्ुभदः फपिस्थक्रवटाबोदुम्बरात्थको ॥ ४२ ॥ 
प्रथम पाद का अथं सरल दै । चम्पा, पाटल ( गुलाब ), केला; जाती 
(चमेली ), केतकी ये चश्च घरके पासरहतो छ्युभदायक होतेह, एक 
पहर के बाद्‌ की सव वृक्षांकीद्धाया घर पर पड़ तो अच्छा नहीं होता | 
नह्माके मन्दिर के बगल मँ, बिष्णु, सूयं, शिब इनके मन्दिर के सामने,'जेन- 
मन्द्र के पिद्धुवाड़ ओर चण्डिका के मन्दिरिके चारो ओर धर बनाना 
दयमदायक नदीं हे । 
दु्टव्रक् ओर भूत-परेतके आश्रय वालि ब्रक्षो का काटना उचित नहीं होता। 
बेलः शमी, अशोक, बङ़ुल ( मोलसरी ) पुन्नाग, चम्पा, द्राक्षा ( अंगूर ), 
पुष्पवती लताओं या पुष्प वाले वृक्षों का मण्डप, तिलक ( चन्दन ); कृष्णा 
( पीप्र ); अनार इन पेड का लगाना ञ्यभदायक होता डे । घरसे उत्तर 
ओर केथ, पूवं ओर वर, दक्षिण ओर उदुम्बर ( गूलर ) ओर पश्चिम ओर 
पीपल का वृक्ष लगाना अच्छा होता है ॥ ४१-४२॥ 
एषां दृरत्वे नियमः-- 
प्रथमान्त्ययामवज्यं द्वित्िप्रहरसम्भवा। 
छाया वृक्ष-गरहादीनां सदा दुःखप्रदायिनी ॥ ४२ ॥ 
पटले ओर चौथे पदर की हाया को द्मोड़्‌ कर दूसरे ओर तीसरे पहर 
की धृक्षादिकों की छाया मकान पर पड़ेतो सर्वदा दुःख देने बाली 
होती है ।। ४३ ॥ 
सूयक्रिरणप्रवेशे नियमः ( वास्तुराजव० ५३० )- 
देवाखयं चा मवनं मटश्च भानोः करैवधुभिरेव भिन्नम्‌ । 
च [क © 1 
तन्भूलभूमा परिवजेनीय छायागता यस्य गृहस्य दूपे ॥४४॥ 
जो देवालय, मठ या मकान सूय की क्रिरण ओर बायु से वञ्चित रहे 
बह शुभफल देने बाला गीं होता है ओर दिनके दूसरे या तीसरे पहर की 


० वास्तुरनाकरे- 


छाया यदि किसी द्रप पर पड़ तो भी मकान छ्युभकारक नहीं होवा ॥ ४४॥ 
पूवोदिदिग्गतजलाशयफलानि ( बहत्सं० ५२।११७ ›,- 
प्राच्यादिस्थे सलिठे छतहानिः शिखिभयं रिपुभयश्च । 

9 ~ ( (4 
ख्रीकारकः स्ीदो्टयं नैस्व्यं वित्तात्मजविब्रद्धिः ॥४५॥ 
मकान से पूवोदिक दिशाओं मे जलाशय रदने से यथाक्रम १ पुत्रहानि, 

२ अभ्निभयः ३ शनुभय, ४ सीकलदह, ५ खरीदुष्टता, € निधनता, ७ वित्त- 

बृद्धि ओर ८ पुत्र की बृद्धि ये फल होते हे । ४५॥। 

सद्मनः समीपे सचिवादिगरहे फलानि ( ब्रहत्सं० ५२।८७ )- 
(५ धि ¢ © =, ^ 
सिलालयेऽथेहानिधृतेग्हे सुतवधः समीपस्थे । 
उद्वेगो देवङ्ककरे चतुष्पथे भवति चाञ्कीतिः ॥ ४६ ॥ 
चैत्ये भयं ग्रदद्तं वरमीकथधभ्रसङ्के परिषदः । 
गतायां त॒ पिपासा कूमकारे धनविनाशः ॥ ४७ ॥ 
घर के समीप सलिलाशय हो तो धन की हानि, धूत का घरदहोतोपुत्र 
का नाशः देबङल दो तो उद्वेग, चौराहा दो तो अपयश, चैत्य ( डीह ) हो 
तो मकान-सम्बन्धौ भयः वल्मीक ( वेमउट ) ओर गडङ़हा हो तो विपत्ति, 
खोई हो तो पिपासा से पीडाः कूमोकार ( ठ्डढा ›) हो तो धनका नाश 
होता दै ॥ ४६-४७ ॥ 
अन्यच्च-- 
पुष्करिणी देवङ्कलं चेत्थं कर्पट मरचेति । 
अश्चुभा बिदिष्चु कथिता पूर्वोत्तरयोः श्भा एव ॥ ४८ ॥ 
पुष्करिणी (गडदी), देवगणो का स्थान, कल्पवृक्ष ये सब बिदिशाओं मेँ 
अद्युभ ओर धूवे- उत्तर दिशाओं मेँ छ्ुभफल देने बाले होते दँ ॥ ४८ ॥ 
प्रसङ्गास्रशस्तकाछठानि-- 
भीषणी रोदिणी शाके सजंश्च सरलाः भाः । 
¢ 
पतङ्गलोधश्ाराख्यास्तालाजनकशिशषाः ॥ ४९ ॥ 


चन्दनाशोकबदरी-मधूकाश्च कदम्बकाः । 


प्रशस्ताश्च शमीनिम्बविल्ववज्यं ग्रहान्तिके ॥ ५० ॥ 

गेहे दास्गुणेयुक्ते गरदकमंणि युज्यते । 

ग्रहे काष्ठं समं श्रष्ठमलिन्दे विषमं शुभम्‌ ॥ ५१ ॥ 
श्रीपर्णी ( कायफल ), रोहिणी ( टकी ), शाकं ( सायोन ) सजे ये 
वृश्च सीषे हो तो धरभें लगाने से शुभद होते ह । पतङ्गः लोधः शाल (सखु), 


ग्रहोपकरणप्रकरणम्‌ &। ७१ 


तालः अजन, शिशपा ( सीसो ), चन्दन, अशोक, वैर, महुआ, कदम्ब, 
इन वृक्षां का घर के कामों मे लगाना छ्यभदायक है। शमी, निम्ब, बेलये 
वक्ष घर के समीप अच्छ नहीं होते। गुणयुक्त काष्ठां का घर मेँ लगाना 
अच्छा होता हे । गृह से सम संख्यक ओर अलिन्द मे बविषम-संख्यक कोष्ठ . 
लगाना अच्छा दोता हे ॥ ४६-५१॥ 


च अञ्यभा बष्षाः-- 

प्टक्षोदुम्बरचूताख्या निम्बस्ुहिविभीतकाः । 

दग्धाः कण्टकिनो ब्रृक्षा बटाइ्वत्थकरपित्थकाः ॥ ५२ ॥ 

अगस्तिरिघ्रुताराख्यास्तिन्तिणीकाश्च निन्दिताः । 

च कि © = ज 
अन्ये च ग्रहनिमाणे योजनीयाः समा द्रुमाः ॥ ३ ॥ 
पाकङ्‌, गूलर, आम, नीम, स्तुही ( सेहुड ), विभीतक ( बेडा ) जला- 
हभ, काटे वाला बवट, पीपर, कथः, अगस्त, शिग्र ( सहिजन ), तालः 
तिन्तिणी ( डमली ) इन काठों का घरमे लगाना स्वेथा निन्दित हे । अन्य 
सीधे काटो का लगाना श्युभदायक होता ह ॥ ५२-५३ ॥ 
इरत्सहितायाच् (५८।२) 

पितृवनमागेसुराखयवस्मीकोद्यानतापसाश्रमजाः । 

चेत्यसरित्सङ्गमसम्भवास्च षडतोयसिक्ताञ्च ॥ ५४ ॥ 

कुजानुजातवष्टीनिपीडिता वजमारुतोपहता । 

स्वपतितहस्तिनिषीडितद्यष्काथिष्टुष्टमधघुनिखयाः ॥ ५५५ ॥ 

तरवो व्जयितन्याः ज्चुमदाः स्युः स्निग्धपत्रङ्ुघुमभवाः । 

सुरदारुचन्दनसमा मधूकतरवः शुभा द्विजातीनाम्‌ ॥५६॥ 

्षत्रस्यारिषटास्त्वश्वस्थखदिरिषिस्वा विन्द्धिकराः । 

वैश्यानां जीवकखदिरसिन्धूकचन्दनाइच श्युमफरुदाः ॥५७॥ 

जोजन 
तिन्दुककेशरसजोजेनोत्थकश्षासाङ्च शराणाम्‌ । 
सर्वेषां वा शस्ताः सवे ब्रक्षाश्च निन्दिता ये न ॥ ५८ ॥ 
पिदरबन (श्मशान), रास्ता; देवालय, बल्मीकयुक्त बगीचा ओर तपस्विर्यो 

का आश्रम इन स्थानों पर पैदा हए ब्रौं को, चैत्य [ डीह ] ओर 
नदीसंगम पर वेदा हुए, घड़े के जल से सींचे हए, बन की बक्लियां से लपेटे 
हुए बिजली ओर वायु ( ओंधी ) के आघात से गिरे हए, नीच जाति ओर 
हाथी से पीडित, सूखे, जले, मधुमक्रखियों के छत्ते से संयुक्त इन बृ्षों को 
घर मे लगाना निषिद्ध है । चिकने या सुन्दर पत्तं ओर पटला बाला पेड़ घर 


७२ वास्तुरनाकरे- 


मँ लगाना उत्तम होता हे । नाह्मणों को देवदार, चन्दन ओर महुआ, क्षत्रियो 
को अरिष्ट, पीपर, खेर ओर वेल वेश्यां को जीवक ( षिजयसार ), खेर, 
सिन्धूक ( म्योड़ी )› चन्दन एवं च को तिन्दुकः नागकेशर, सजे ओर 
अजुन इन ब्षों को घर में लगाना उत्तम होता दै । अथवा ्राह्यवृश्च सभी 
` वर्णो के लिये श्युभ ओर निषिद्ध काठ सभी वर्णो के लिये मकान में लगाने से 
अद्यु होते ह । बास्तुराजवज्ञम (५।१६-१७ ) में भीेसा ही लिखा हं ॥ 
विशेषः ( विच्धकमेप्र° १००८ ) 
एकजात्या दिजात्या वा धरिजात्या वा महीरुहाः | 
© = ५ 
कारयेत्सवेेहेषु तदुध्वं नेव कारयेत्‌ ॥५९॥ 
© (+ 
एकदारुमया गहाः सवेंश्चस्यनिवारकाः 
दविजात्या मध्यमा प्रोक्ताखिजात्या अधमाः स्मरताः ॥६०॥ 
मकान सें १ जाति के अथवा २ जाति के या३ जाति के काष्ठं को 
लगाना चाहिये । इससे अधिक जाति ( ४, ५ इत्यादि प्रकार ) के च्क्षांको 
मकान्‌ में नदीं लगाना चाहिये । एक दही जाति के काटो को लगाने से 
सम्पूणं शल्यजनित दोषशान्त दो जाते दँ । दो जाति का काष्ठ लगाने से 
मध्यम ( न उत्तम ओर न निषिद्ध ) है । तीन जाति का का लगाना अधम 
होता है । ५६-६० ॥ ॥ 
प्रसङ्गाद्‌ वृक्षच्छेदनयुहूतंः ( वि क० भ्र )- 


दयङ्खराक्षिगते र्य माधे भाद्रपदे तथा। 

बृश्षाणां ङेदनं कायं सञ्चयाथं न कारयेत्‌ ॥ & १ ॥ 

सिंहे नक्ते च दारूणां ऊेदनं नेव कारयेत्‌ । 

ये मोहाच प्रङ्वेन्ति तेषां गेहेऽग्नितो भयम्‌ ॥ ६२ ॥ 

दिस्वभाव ( ३।६।६।१२ ) राशिर्यो मेँ सूयं के रहने पर विशेष कर 

आद्रपद्‌ या माघ महीने में वृक्षों काकाटना शुभदायक होता हे । इनम 
सद्य के लिये काटना ठीक नहीं हे। सिह ओर मकर के सूयं मं८( उक्त 
महीनों मे भी मकान बनवाने के निमित्त) पेड काटना उत्तम नीं होता । 
जो मयुष्य मोहवश इसमें पेड़ काटता है उसके मकान में अभ्नि का भय 
होता है ॥ &१-६२॥ 


सौम्यं पुनवेसुं मत्रं करं मूरोत्तरात्रये । 
स्वाती च भवणं चेव वृक्षाणां छेदने श्चुभम्‌ ॥ &३ ॥ 


सृगशिरा, पुनवेसु, अनुराधा, हस्तः मूलः, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढा; 
स्वाती ओौर श्रवण ये & नक्षत्र बृक्षच्छेदन ( पेड़ काटने ) मे उत्तम ह ॥६३॥ 
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सूयंमाद्वेदगोतकदि ग्वि्वनखसम्मिते । 
चन्द्रक्षं दारुकाष्ठानां छेदनं श्ुभदायकम्‌ ॥ &४ ॥ 
सुय के नक्षत्र से ४,६५ €, १०, १३, २० इन नक्ष मे (अथौत्‌ रयोग 
म ) वृक्ष का काटना उत्तम फल दायक होता हे ॥ &४ ॥ 
कृष्णपक्षे चदुदेदयां रेवतीरोदिणीयुते । 
यदा तदा गुरो कग्ने ग्रदाथं तु हरेद्‌ इमान्‌ ॥ ६५ ॥ 
कष्ण पक्ष मे चतुदशी को यदि रेवती या रोहिणी नक्षत्र हो ओौर लग्न 
मे बृहस्पति वेठे हों तो मकान के निमित्त पेड़ काटना उत्तम होता दै ।॥६५॥ 
रुगे चुके शुरो कन्द्रे्वगराशो शहोपरि । 
तणादिभिः समच्छाद्यो न चेवाग्निभयं मवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
लग्र मे शुक्र, केन्द्र ( १।४।७]१० ) मे ब्रहस्पति हों ओर स्थिर राशि 


(२।५०११ ) कालम्नदहोतो ठतृणादिकों सेधरका इादन करना उत्तम 
होता है ओर उसमे अभि का भय नीं होता । ६६ ॥ 


व्॒षच्येदनविधिः ( बहत्सं० ५२।११६ )- 
रात्रौ छइतवलिपूं प्रदक्षिणं छेदयेदिवा इृत्तमू । 
धन्यञरुदक्प्राग्रदनं न ग्राह्योऽन्यथा पतितः ॥ &७ ॥ 
रात्रिम वृक्ष को बलि देकर ओर उसकी पूजा करके प्रातःकाल दक्षि 


णावते से उसे काटने पर यदि पूवे ओर उत्तर की ओर गिरे तो अच्छा हे। 
अन्य दिशा मेँ गिरे तो उसको घर में लगाना अच्छा नदीं होता ॥ &७ ॥ 


वृक्षप्राथेना ( ° सं° ५८११६ )- 
यानीह भूतानि वसन्ति तानि बिं एृदीत्वा विधिवत्प्युक्तम्‌ । 
अन्यत्र वासं परिकरपयन्तु क्षमन्तु ते चाद्य नमोऽस्तु तेभ्यः ॥&८॥ 
वक्षं प्रभाते सिठेन सिक्त्वा मध्वाज्यरिप्तेन कडारकेण । 
पूर्वोत्तरस्यां दिशि सन्ति इत्यं प्रदक्षिण शेषमतो विहन्यात्‌ ॥६९॥ 
“जो भूतगण इस वृक्ष पर निवास करते ह वे मेरे द्वारा बिधिपूवेक दी 
हृद बलि को ्रहण करके अन्यत्र ( दूसरी जगह ) अपना निवास स्थान 
बनावे ओर वे मेरी इस धृष्टता को क्षमा कर । उनको मेँ धा करता हूं ।' 
ेसा कह कर प्रातः काल वृक्ष को जल से सींच कर, ल्दाडे मे मधु ओर 


धी लगाकर पहले पूवे या उत्तर की ओर से काटना आरम्भ करे ओर उसे 
दक्षिणावते काटे ॥ &८-&६ ॥ 


७४ वास्तुरताकरे- 


दिष्चु ृक्षपतनफलं ( विन्धकमभ्र° १०३५ )- 
छेदयेदतेला 9 च ५ 
कार पतनश्चोपकस्पयेत्‌ । 
[4 © चि 
पराग्दशि पतने कयांद्धनधान्यसमचितम्‌ ॥ ७० ॥ 
आग्नेयामग्निदाहः स्यादक्षिणे मृल्युमादिरेत्‌ । 
र, % ष्ट (५ (५ 
नैऋत्यां कहं इयात्पशचिमे परु्धिदम्‌ ॥ ७१ ॥ 
वायव्ये चोरभीतिः स्यादुत्तरे च धनागमः । 
दशने च वच्छे नानाग्रष्ठं तथैव च ॥ ७२॥ 
उपयुक्त विधि सेब्रष्ष को बतुलाकार (गोलाकार) काटे। काटने पर 
यदि पूषेदिशा की ओर पेड़ गिरे तो धनधान्य की बृद्धि, अधिदिशा मे गिरे 
तो अग्निका भय, दक्षिण दिशामें भिरेतो स्यु, नैऋत्य कोण में गिरे तो 
कलह ( लङाई-फगड़ा ), पश्चिम म गिरे तो पञ्चओं की बृद्धि, _वायज्य में 
गिरे तो चोरभय, उत्तर दिशा की ओरगिरेतो धनकी भ्रापनि ओर ईशानं 
कोण में गिरे तो अनेक प्रकार से अस्यन्त उत्तम फल होता दै ।। ७०-०२॥ 
काछठसंस्कारः ( विश्बकमप्र० १८४० )- 
॥ शेयं © ^ = श ५ 
कष्ट नो भक्ष्यते कीटेयंदि पश्च॒ध्रतं जले । 
कृष्णपक्षे छेदनश्च न शुक्छे कारयेद्‌ बुधः ॥ ७३ ॥ 


बृक्ष को काट कर १५ दिन तक यदि जल में रख दिया जाय तो उसे 
कीडे नहीं कारते । कृष्णपक्ष में वक्षं का काटना उत्तम होता है । ्युक्ल पक्ष 
में काटना अच्छा नहीं होता ॥ ७३ ॥ 


जलप्रबाहविचारः 
9 (~ @ © ॐ 9 
यभ ग्रत नधन क्षय च पुत्रनाश्चनम्‌ † 
च 9 छ 
सुख च राज्यसम्पदा धनं क्रमेण पूतः ॥ ७४ ॥ 


पूतोदिक दिशाओं मेँ जल गिरने का स्थान हो तो उक्त फल होता है । 
स्फुटता के लिये चक्र देखिये ॥ ७४ ॥ 
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अन्यञच्च- 
पूवैवाहे धनं किञ्िदग्निकोणे धनक्षयः । 
याम्ये रोगभयं विद्यानेऋस्ये कलहागमः ॥ ७५ ॥ 





इष्टिकाम्रकरणम्‌ ७ । ७५ 


पिमे मरणं घनोवोयय्ये बन्धुदशेनम्‌ । 
उत्तरे सवेसिद्धिः स्यादीश्चाने सुखसम्पदः ॥ ७६ ॥ 
इसका अथे पू्वेके चक्रसे स्पष्ट है ॥ ७५-५६॥ 


ग्रहे न रामायणभारताहवं चित्रं कृपाणाहवमिन्द्रजाङिकम्‌ । 
चिरोचचयारण्यमयं सदासुरं भीष्मं कृताक्रन्दनरं त्वनम्बरम्‌ ॥७७॥ 
वाराहशादृलशिवाप्रदाकयो शद्धाभिधोल्ककपोतवायसाः । 
सश्येनगोधादिवकादिपत्रिणो विचित्रिता नो शरणे शभावहाः ॥७८॥ 

घर में रामायण महाभारत इत्यादि के युद्धं का चित्र, खडगयुदध (तलबार 
का युद्ध) का चिश्र, इन्द्रजालिक चित्र ओर पत्थर एवं काषछठ की ननी 
राक्षसों की भयङ्कर मूर्ति, रोते हृएट मनुष्य की मूतिं इत्यादि बनाना अच्छा नहीं 
होता । बराह ( सूअर ), शादूल, शिवा (सिआरिन), प्रदा ( सपे ), गिद्धः 
उत्द् , कवूतर, कौबा, बाज, गोह, बङ्ला इत्यादि पक्षियों का चित्र ( फोटो 
या तसवीर ) भी घरमे बनाना छ्युभ नदीं होता हे ।॥ ७५-७८ | 

इति गहोपकरणप्रकरणम्‌ ॥ ६ ॥ 


इ्िकाप्रकरणम्‌ ७ 
इष्टिकाभ्रमाणम्‌ ( विश्वकमेप्र° ४४४-४४५८ )- 
शिराप्रमाणं कमशः प्रदिष्टं बणोदुपू्ेण तथाङ्गलानाम्‌ । 
चट, क क # „9 
अथकविंशद्घनविदवनन्दा विस्तारके व्यासमित तदधेम्‌ \॥ १॥ 
तद्ैमानं त्वथ पिण्डिका स्यादृष्वौधिका न्यूनतरा न्‌ कायां । 
प्रमाणदीना सुतनाश्चकारिणी, व्यङ्गा व्ययं, रष्टविवणदेहा ॥ 
धनारतिदा, प्रस्तरगेहमाने कायां शिला शिल्पिजनाऽचुकूला ॥ २॥ 
ब्राह्मण को २१ अङ्कुल लम्बी, ॐ १०३ अङ्कुल वचवौड़ी ओर ॐ 
५३ अङ्कुल मोटी, क्षत्रिय को १७ अङ्कुल लम्बी, -& == ८३ अङ्कुल चचोड़ी 
ओर >> = ४> अङ्कुल मोटी, वैश्य को १३ अङ्कुल लम्बी, ‡& ६३ अङ्गुल 
चोड़ी ओर > = ३> अङ्कुल मोटी एवं शद्र॒ को ६ अङ्कुल लम्बी, २ = ४३ 
अङ्कुल चौडी ओर $= २ अङ्कुल मोटी इट शुभफल को देने बाली होती 
है। इससे कम अथवा अधिक मान की इंट बनाना छभदायक नदीं होती, 


क्योकि क्त प्रमाणसे कम या अधिक मानवाली इंट पुत्र का नाश करने 
वाली, छिल्न-मिन्न ( टेदी-मेदी ) इंट ज्य ( अधिक खचं ) कराने बाली; 


७९ | बास्तुरन्नाकरे- 


खरदरी ओर देखने मेँ अद्रूप इंट धनसम्बन्धी दुःख देनेवाली होती दै । 
पत्थर के मकान में शिल्पिजनाों ( कारीगरों ) की इच्छा के अनुसार पत्थर 
की इंट बनानी चाहिये । स्मृति में भी ब्राह्मणादि वर्णों के लिये यही प्रमाण 
लिखा है-एकविंशद्‌ द्विजाम्र-थाणां क्षत्राणां दशसप्त च । 
चयोदश तु वेश्यानां शाद्राणां तु नवांगुलम्‌ ।। इति ॥ १-र ॥ 
प्रासादे तु हस्तायामाः कायः ( विचखक्मभ्र° )- 
प्रास्ादादो विधानेन कतेव्याः सुमनोहराः । 
चतुरखाः समाः कृत्वा समन्ताद्भस्तसम्मिताः ॥ ३ ॥ 
प्रासाद ( राजभवन अथवा देवमन्दिर मे लगाने के लिये ) वियिपूेक 
सुन्दर, मनोहर चारों तरफ से बराबर ( चौखूटी ) एक २ हाथ लम्बी-चोडी 
इंट बनानी चाहिये ॥ ३॥ 
विशेषः ( बास्तुराजब० ५१२ )- 
देयं चन्द्रकखाङ्खरोत्तमश्िखा मध्याङ्गुलोनान्तिमा 
व्यासो दिङ्नवभूभृदुच्द्रतिरपि च्यंशेन विस्तारतः ॥ ९ ॥ 
१६ अङ्कुल लम्बी, १० अङ्कुल चौडी इट उत्तम, १५ अङ्कुल लम्बी; 
& अङ्कुल चोौड़ी सभ्यम (न उत्तम न निकृष्ट) एवं १४ अङ्खल लम्बी, ८ अङ्कुल 
चौडी इंट निकृष्ट होती दै ओर इनके चौड़ाई के वृतीयांश के बराबर इन 
की मोटाई बनानी चाहिये ॥ ४॥ 
तथ्यङ्खलान वजया मङ्गला सप्रचन्द्रकः ॥ 
पक्ेन्दुभिर्निमंला स्यात्सुखदा रामपक्षकेः ॥ 
प्रमाणमिषटिकायाश्च गगोवैमुनिभिः स्मृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
१५ अङ्कुल लम्बी इंट को विजय, १७ अङ्कुल की इंट को मङ्गलाः 
१२ अङ्कुल लम्बी इंट को निमेला ओर १३ अङ्कुल इंट को सुखदा कहते हे । 
ेसा गगोदि मुनियों का मत हे ॥ ५॥ 
इष्टिकारम्भमुहूतेः- 
उत्तरादिविश्रवे पुष्ये ्येषठान्त्ये रोहिणी करे । 
स्थिरेङगेऽकं गुरो मन्दे इष्टकारम्भणं चरेत्‌ ॥ 
तथा गेहे सुधाठेषः इष्टिकारम्भमोादिषु ॥ & ॥ 
तीनों उत्तरा ८ उ० फ०, उ० षा०, उ० भा० ), अधिनी; श्रवण; पुष्य, 
ठ्येष्ठा, रेवती, रोहिणी ओर हस्त इन नक्षत्रां में, स्थिर संज्ञक (२ 
८, १९१) लनाम ओर सूय, गुरु, शनि इनके वारोमें इंट का आरम्भ करना 
ओर मकानमें चूना लगाना, पलस्तर इत्यादि कराना अच्छा होता हे ॥। ६॥ 


 इष्टिकाश्रकरणम्‌ ७ । ७७ 


इष्टिकारम्भवचक्रम्‌- 

पञ्चत्रिकं त्रिकं पश्च सप्त पश्चावनीजमात्‌ । 

म च (५ 

सोख्यं मृत्युः क्रमेणैव इष्टिकारम्भणे मतः ॥ ७ ॥ 

मङ्गल जिस नक्षत्र पर हों उस नक्ष॒त्रसे ५ नक््त्रोमिं ईंट का पकाना 

आरम्भ करे तो सुखः, फिर उसके वाद्‌ ३ नक्षत्रम आरम्भ करे तो मरल्युः 
उसके बादसे इसी क्रमसे ३ नक्छत्रोमे सुख, फिर ५ नक्षत्रम भच्यु, फिर 
७ नक्षत्रम सुख, फिर ५ नक्षत्रोमे अ्रस्यु होती हे । स्पष्टताके वास्ते चक्र 
देखिये ॥ ७ ॥ 




















भोममात्‌- 
1 न 
|" ३ | ३ | ५ ७ | ५ | ३८ नत्र 
---1--- [न न नक क 
साख्य खध्यु | सौख्य ख्ष्यु | सौख्य व्यु | फक 
इष्टिकायामग्निदानचक्रम्‌- 


गिखिाणयुनिश्वुतिवाणमिवे दुःखदोऽप्यथ लाभरुजोऽप्यञ्चभः । 
अम, (५ (५ (० च क (० | [1 
दुःखदः खड चेष्टिकवह्विविधो कुजमादितिशरेष्ठबुधेः कथितः ॥ ८ ॥ 
मङ्गलके नक्षत्रसे ७ नक्षत्रम इंट पकानेके निमित्त अग्नि डते तो 
दुःख, फिर उसके वाद्‌. ५ नशत मे लाभ, ७ नक्षत्रोमे रोग,  नक्त्रोमिं 
अशुभफलः, फिर ५ नक्षत्रां मे सोख्य होता हे । स्फुटताके लिये नीचे का चक्र 
देखिये । ८ ॥ 
भोमभात्‌- 
|. ध्य ७ | छ ५५ | २८ नस्तन्न 


# 1 


दुःख | काय ' रोग | जश्म| सौख्य 











दष्टिकानिःसारणचक्रम्‌- 
त्रिकं पञ्च त्रिकं सप्त पश्चवेदमिते् भैः । 
शभाद्चभं कमेणेवमिष्टिनिःसारणे बुधात्‌ ॥ ९ ॥ 
बुध के नक्षत्र से २, % ३, ५५५ _ओर्‌ ४ इन नक्षत्र मं क्रमसे ( पूवे 
कथनानुस्ार ) उभ ओर अदयम फल होते दै । इसका अभिश्राय नीचे का 
चक्र देखने से ओर भी स्पष्ट दो जायगा ॥ ६ ॥ 
३ | ५ | ३ २७ नच्त्र । 


# 1 


७ | ष्क 9 


धम | अश्म, छम | गषटम्‌। शम , अश्म 
क क्का 














७८ वास्तुरन्नाकरे- 


परसज्गाच्छिलाभेदनमुहूतः ( बहदु देवज्ञर्जने ८६।३२६)- 
कृष्णाष्टम्यां च सप्तम्यां रोद्रभे यस्य कस्यचित्‌ । 
राशो ग्ने इृजांशे वा शिकाभेदः प्रशस्यते ॥ १० ॥ 
इसका अथे सरल है ।॥ १० ॥ 
इति इष्टिकाभ्रकरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
- "5 
दार पकरणम्‌ < 
८ १) गृहेशराशिवशाद्‌ दारदिग्बिभागः ( ज्योतिर्निबन्वे )- 
कुरीरारिक्चषाणां च पूवेद्रारं ज्ुभावहम्‌ । 
कन्यामकरयुग्मानां दक्षिणद्वारमिष्टदम्‌ ॥ १ ॥ 
त॒रङुम्भवृषाणां च पधिमाभिग्रुखं स्मृतम्‌ । 
# रि © 
सौम्यद्वारं श्चभाय स्यान्मेपसिंहधनुभरेताम्‌ ॥ २ ॥ 
कके, बृध्िक ओर मीन राशिबालो ऊ लिये पूवेदिशा मे, कन्या मकर 
ओर भिथुन राशिवालों के लिये दक्षिण दिशा में; तुलाः म्भ ओर्‌ च्रूष 
राशिबालों के लिये पञ्िम दिशा में एवं मेष, सिह ओर धलुराशिवालों के 
लिये उत्तर दिशा में द्वार (मकान का मुख सद्र दरवाजा) बनाना उत्तम 
फलदायक होता दे ॥ १-२॥ 
बिशेषः ८ बास्तुराजव० -१।६२ )- 
रारीनामलिमीनसिह भवनं पूवांनतं शोभन 
कन्याककेटनक्रराशिग्रहिणां याम्याननं मन्दिरम्‌ । 
= 0 ॥ ५ ५ 
राश्चेधेन्वितुरायुगस्य सदनं शस्त प्रती चीञ्ख 
पुंसां इम्भदृपाजराशिजजुषां सोम्याननं स्याद्‌ गदम्‌ ॥ ३ ॥ 
वृथिकः मीन ओर सिंह राशिवालनो के लिये पूवेदिशा मेँ; कन्या, ककत ओर 
मकर राशिबालों के लिये दक्षिण दिशामे; धनु, तुला, ओर भिशुन राशिबालों 
के लिये पशिमदिशा मे ओर कुम्भ, वृष तथा सेषराशिवालों के लिये उन्तर 
दिशामें मकान का दरवाजा बनाना उन्तम होता हे । ३॥ 
अन्यो विशेषः ( बददेवज्ञर० ( ८६३५४ )- 
पुव ब्राह्मणराश्चीनां वेश्यानां दक्षिणे श्भम्‌ । 
शूद्राणां पिमे द्वार चृपाणाष्त्तरे स्छृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
(ह्मण राशि ५४।८।१२) बालों को पूवेदिशा ओ; वैश्य. राशि (२।६।१०) 
बालों के लिये दक्षिण दिशा मे, शद्रराशि ( ३७११ ) बालों के लिये पश्चिम 





दारभ्रकरणम्‌ = | ५७६ 


दिशा में एवं क्षत्रिय राशि ( १।५।६ ) बालों के लिये उत्तर दिशा मे घर का 
दयार बनाना उत्तम होता हे ॥ ४॥ 


यद्यपि उपयु कड विकद्प ( भेद्‌ ) शाखो में उपरुन्ध होते है तथापि यह 


अन्तिम मेद्‌ ही माना जाता है ओर इसी की पुटि के स्यि अधिक वचन भी मिते 
हे । यथा ( वास्तुप्रदीपे ४६ )- 


स्यास्राङ्मुखं ब्राह्मणराशिसद्म वो वङ्सुखं त्रियरारिकानाम्‌ । 
वेश्यस्य जेयं यमदिङ्खुखं हि शद्ाभिधाना मथ पश्चिमास्यम्‌ ॥ इति । 
( २ ) आयवशादु द्रारषिचारः ( बास्तुराजब० ३1७ )- 
देयाः सिंहगजभ्-जाश्च व्रपभा सिहष्वजौ कुञ्जरे 
चिहो वे ध्वज इष्यते न वरपभोऽन्यत्रापि देयो बुधैः ॥ ५॥ 
सामान्यतः मकान की सिह, गज; ध्वज ओर वृष ये £ आय शभ- 
दायक होती हे | कुञ्जर ( गज ) आय वाले मकान मे सिह ओर ध्वज आय 
( अथौत्‌ सिंह आय की दिशा दक्षिण ओर ध्वज आयकी दिशा पूर्वै) का 
दवार ( सदर द्राजा ) बनाना उत्तम हे । ध्वज आय बाले मकान मे सिह 
आय ( दक्षिण दिशा ) का द्वार होना चादिये । परन्तु वृष आय वाल्ञे मकान 
सं सिह आय ( दक्षिण दिशा) का द्वार बनाना शुभदायक नहीं होता दे ॥ 
उ्योतिनिंबन्धे गगेः- 
सवेद्रारे ध्वजो देयः पधिमास्य विना हरिः । 
न ८ र पूर 6 
प्राङ्मुख दक्षिणे चेव गजः पूवंमुखे धृष; ॥ & ॥ 
ध्वज आय बाले मकान का सुख ( दवार ) चारो ओर, सिह आय बाजे 
मकान का द्वार पश्चिम दिशा को द्धोड़्‌ कर अन्य तीनों ( पूवे, दक्षिण ओर 
उत्तर ) तरफ, गज आय बाले मकान का सुख ( दरवाजा ) पूवे ओर दक्चिण 


दिशा में ओर वृष आय वाज्ञे मकान का मुख पूवं दिशा मे बनाना उत्तम 
होता दहे ॥ £ ॥। 


पूवं दक्षिण ; पचिम उत्तर । दिशा | 

ककंट कन्या | तुला मेष 

वृश्चिक मकर | कम्भ सिह ज्योतिनिबन्धोक्त 

मीन मिशन वृष | | 
ऋक [क्या [ण्ड | ङ्गम | 

मीन कक्रंट ठुला दूष , वास्तुराजवल्ञभोक्त 

सिह__ | मक्र | मिथुन | ऊुम्भ | 


ष 
क = षणी की ब कसि जैसी व 


ब्राह्मणराशि | वैश्यराशि | शद्रराशि | वृपराशि 
४।८।१२ । २।६।१० । २।७११ १।५।९ 





| बृह दूदेवज्ञ रजनोक्त 


८० वास्तुरलाकरे- ~ 


( ३ ) बाह्मणादिवणेपरस्वन- 
ष्वजे परास्य विप्राणां राज्ञां सिहेप्युदङ्युखम्‌ । 
गजे शद्रस्य याम्यास्यं विद्यः पूरुं घ्रे ॥ ७ ॥ 
ध्वज आय बाले मकान मे ओर ब्राद्यण के लिये पिम दिशा मे, सिह 
आयवाले मकान मे ओर क्षत्रिय को उत्तर दिशा मे, गज आय बाते सकानमें 
ओर द्र को दक्षिण दिशा मे ओर वरप जाय वाले मकान में ओर वेश्य को 
पूवे दिशा मेँ मुख ( द्वार ) बनाना उत्तम होता दै ।॥ ७॥ 
इससे यह भी क्षरुकता हे छि ब्ाह्यर्णो के च्वि ध्वज आय, त्रियो ढे च्वि 


सिह आय, वेश्यो के सिये दृष आय ओर शुद्धो के लिये गज आय का मकान बनाना 
उत्तम होता हे । इसी चयि सुहूतचिन्तामणि सें रामदेवह्तने मी लिखा है- 


ध्वजादिकाः सवंदिि ध्वजे मुखं कार्यं हरौ पूवंयमोत्तरे तथा । 
भ्राच्यां इषे प्राग्यमयोगंजेऽथवा पश्वादुदकपूवंयमे द्विजादितः ॥ इति । 


( ४ ) धरवादिनामवशास्मस्तारकमोक्त ज्ञेयम्‌ ( द्र प्रक० ५।६१-६७ )- 
( ५) गोहारम्भमासवशाच् ( र्नमालायाम्‌ १७।१४-१५ „-- 
करकिनक्रहरिङकम्भगतेऽके पूेपदिचमम्रखानि ग्रहाणि | 
लिमे क क ^~ © 
तौरिमेषडपवरर्चिकयाते दक्षिणोत्तरुखानि च इयात्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्यथा यदि करोति दुमेतिव्यांधिश्चोकधननाश्चमर्युते 
मीनचापमिथुनाङ्गनागते कारयेन्न गरहमेव भास्करे ॥ ९ ॥ 
ककं ( श्रावण ); नक्र (माघ ), सिंह ओर कम्भ राशिके सृयमें गृहारम्भ 
हो तो पूवे ओर पश्चिम सुख ( ह्वार ) का मकान बनवाना चाहिये । तुला, 
मेष, वृष ओर बृिक राशिके सूये मे यदि गृह बनाना हो तो दक्षिण ओर 
उत्तर मुख का मकान बनवाना उत्तम होता हे । इससे विपरीत जो दुरात्मा 
मकान का द्वार ( दरवाजा ) बनवाता दहै बह व्याधि (शारीरिक रोग); 
शोक ओर धननाश का अनुभव करता है। मीन, धनु; भिथ्ुन ओर कन्या 
इन राशिर्योके सूयमें कदापि मकान बनवाना अच्छा नहीं ह । ८-६॥ 
सविशेषः ( युदहूतेगणपतौ १८।५४-५५ ) 
सर क © 
कम्भेऽके फाल्युने मासि श्रावणे सिंहककयोः । 
=, ९ ¢ (५ 
पौषे नके शरदं र्यात्‌ पू्ंपरिचमदिङ्खम्‌ ॥ १० ॥ 
कवर लिगे भ प १ 
मार्गे त॒लाऽङिगे भानो वेशाखे बषभाजयोः। 
दक्षिणे दिङ्युखं श्रेष्ट मन्दिरं नेष्टमन्यथा ॥ ११ ॥ 


फाल्गुन महीना ओर कम्भराशि के सूय मे, श्रावण मदीना ओौर ककं 
या सिंड राशि के सूये मे, पौष महीना भौर मकर राशि के सूयं मं गेदा- 


दारप्रकरणम्‌ ८1 ८१ 


र्म हो तो पूवे या पथ्िम मुह्‌ का (पूव या पश्चिम दशा भे दरवाजे बाला) 
घर बनाना उत्तम दै । मागे शीषं (अगहन) महीना ओौर तुला या बृश्चिक 
राशि के सूय मे, वेशाख मदीना ओर दृष या मेष राशि के सूयं मे द्निण 
मुह (दरवाजे) का मकान बनवाना श्रेष्ठ होता है । इससे वि एरीत नेष्ट होता है॥ 
उ्योतिनिबन्वे च-- 
नभस्यादिषु मासेषु त्रिषु त्रिषु यथाक्रमम्‌ । 
पवदिदिर्शिरो वास्तु कु्यात्तदिडूमुख शम्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रति्रकुखं गें दुःखश्चोकमयप्रदम्‌ । 
सवतो युखगेहानामेव दोपो न विद्यते ॥ १३ ॥ 
भाद्रपद्‌ से आरम्भ करके ३, ३ महीनों में क्रम से राहका शिर पूवं 
आदि चारो दिशाओं मेः रहता है । अर्थात्‌ आद्रपद, आश्विन शौर कार्तिक 
महीनों में पूवं दिशा मे; मागगशीषं, पौष ओौर माघ महीनों म दक्तिण दिशा 
म; फाल्गुन, चेत्र ओर वैशाख महीनों में पश्चिम दिशा मं ओौर ज्येष्ठ, 
आषादृ तथा श्रावण महीनों मे उत्तर दिशा में राहु का शिर रदता है । इस- 
लिये राह के शिर की दिशामें मकान का मुख ( सदर द्राजा ) बनाना 
चादिये । इससे विपरीत दिशा मे मकान का मुखबनाने से दुःख, 
शोक ओर नाना प्रकार काभयदहोतादै। परन्तु यदि चारोओर घरका 
दवार दो तो यह्‌ उपयुक्त प्रतिबन्ध नहीं होता । १२-१६३॥ 
सोरमास्वशादेव एष क्रम उक्तः ( वास्तुराजव० १।६ )- 
कन्यादित्रिषु ूत्र॑तो यमदिचि त्याज्यं च चापादितो 
द्वारं पश्चिमतच्चिके जरुचरारसोम्ये रवो युग्मतः । 
तस्माद्रयस्तदिश।ुखं तु भवनद्रारादिकं हानिकृत्‌ 
सिंहे चाऽथ दषे च टृश्चिकषटं याते दितं सवतः ॥ १४ ॥ 
कन्या, तुल। ओर बृश्चिक राशि के सूयं मे पूवे दिशा में; लु, मकर 
ओर म्भ राशि के सूये में दक्तिण दिशा मे; मीन, मेष ओर ष राशि के 
सूये मे पश्चिम दिशा में ओर मिथुन, ककं एवं सिद राशि के सूय मेँ उत्तर 
दिशार्मे वत्स का मुख रहता दहै। वत्सकेमुख कीदिशामे सकानका 
मुख बनाना उत्तम नहीं होता । ओर उसके विपरीत ( अर्थात्‌ खामने की ) 
दिशा मेँ भी द्वार नदीं बनाना चाहिये । सिह, वृष, वृश्चिक ओर कुम्भ राशि 
के सूये मे चारो दिशाओं मे दरवाजा बनाना उत्तम होता है ( अर्थान्‌ वादे 
जिस दिशा में द्वार बना सकता ह ) ॥ १४॥ 
(8 ) गेहारम्भतिथिवशाच ( पी धा०)- 
ूर्णिमातोऽ्टमीं यावत्पुवोस्यं बजयेदृश्दम्‌ । 


प 9 


८२ वास्तुराकरे- 


उसरस्यां न कुवीत नवम्यादिचतुरद शचीम्‌ ॥ १५ ॥ 
अमातश्वाष्टमीं यावत्पश्चिमास्यं विवजंयेव्‌ । 


नवम्यादौ दक्षिणास्यं यावच्छुह्छ चतुद सीम्‌ ॥ १६ ॥ 
मकान के आरम्भ का मुहूतं यदि पूणिमा से लेकर कृष्णपक्त की अष्टमी 
के भीतर होतो मकान का मुख ( हार ) पूवे दिशा मेन चनवावे। यदि 
कृष्ण पत्त की नवमी से चतुदेशी के भीतर आरम्भ का अुहूवै हो तो उत्तर 
दिशा की ओर वार न बनवाते । अमावास्या से शुक्ल पत्त की अष्टमी तक 
आरम्भ का युहूतं हो तो पश्चिम दिशा मे द्वार न बनावे । णवं ्युक्ल पक्ष की 
नवमी से चसुदेशी के अन्दर गेहारम्भ का दिन निश्चितदो तो दक्षिण दिशा 
नै मकनन का सदर दरवाजा न बनावे ॥ १५--१६॥ 
(७ ) गृदननक्तत्रवशात्सारण्युपरितनी पंक्तिरवलोक्या । 
(८ ) पूवादिदिष्चु द्वारभेदास्तत्रैकाशीतिपदस्य विभागप्रदर्शानम्‌ । 
वाराहसंहितायाम्‌ ( ५२। ४२ )- 
एक्श्लोतिविभागे दन्न दश्च पूर्वोत्तरायता रेखाः । 
अन्तछ्नयोदश्च सुरा दात्रिशदराघ्यकोणस्थाः ॥ १७ ॥ 
एकाशीति ८१ पद का वास्तु बनाने के लिये १० रेखा पूरवे- पश्चिम 
ओौर १० रेखा उत्तर--दश्षिण को बनाना (सा करने से ८१ केठेहो 
जायंगे ) उनमें भीतर १३ देवता ओर नाहर ३२ देवता होते है । १७ ॥ 
वास्तुपूजन के समय ४५ देवताओं का ८६ कोठे के अन्दर विन्यास करना ¶डता है । शस 
अभिप्राय से यट ४५ देवताओं का उव्लेख किया है । किन्तु द्वार में बाहरी ३२ देवतार्भो के 
पना ही प्रयोजन पडता है । इसख्यि आगे के इलोकां से केवर उन्दी का विमागक्रम 
ह एकाशीतिपदचक्रम्‌ | 


9 लिखी 
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दारभ्रकरणम्‌ ८ । छे 

तत्न ३२ बाह्यकोणास्था देवाः- 
शिखिपयन्यजयन्तेन्द्रसत्या भृशोऽन्तरिक्षश्च । 
एेशान्यादि क्रमशो दक्षिणयूर्वेऽनिरः कोणे ॥ १८ ॥ 
पूषावितथब्रहःक्षतयमगन्धवा ख्यभङ्गराजमृगाः । 
पिवृदौवारिकसुग्रीवङसुमदन्ताऽग्बुपत्यसुराः ॥ १६ ॥ 
रोषोऽथ पापयक्ष्मा रोगः कोणे ततोऽदि्ख्यौ च । 
भ्ठाटसोमथ्ुजगास्ततोऽदितिदितिरिति करमशः ॥ २० ॥ 


१ वें श्लोक के अनुसार बनाये हये ८९ कोठो के बास्तुपद्‌ में ईशान 
कोण से आरम्म करके अमि कोण तक १ शिखि, २ पयैन्य, ३ जयन्त, ¢ 
इन्द्र, ५ सूये, £ सल, ७ शरश, = आकाश इन आटो देवतां का ओौर धूं 
तथा दक्निण ( अच्नि) कोणमें ६ वायु का भाग होता है । उसके बाद अग्नि 
कोण से नैचछत्य कोण तक १० पूपा, ११ वितथ, १२ बतत, १३ यम; 
१४ गन्धव, १९८ भूङ्कराज, १६ मृग, १७ पितृ, इनका फिर ॒नेऋत्य कोण से 
वायव्य कोण तक १८ दौवारिक; १६ सुभ्रीव, २० पुष्पदन्तः, २९१ वर्ण, २२ 
अघयुर, २३ शोष, २४ पाप ओर २४ रोग इनका उसे बाद्‌ वायन्य कोण सै 
ईशान कोण तक २६ अहि, २७ मुख्य, २८ भल्लाट, २६ सोमः, ३० सपे, ३१ 
अदिति ओर ३२ दिति इन देवताओं का भाग क्रम से होता है । स्पष्टता के 
लिये चक्र देखिये ।। १८-२०॥ 


६8 पदविभागस्तत्रैव (५२ । ५५-५६ )- 


अष्टाछकपदमथवा इत्वा रेखाश्च कोणगास्तियं क्‌ । 
ब्रह्मा चतुष्पदोऽस्मि्रधपदा बह्मकोणस्थाः ॥ २१ ॥ 
अष्टौ च वहिष्कोणेऽ्वधंपदास्तदुभयस्थिताः साधाः । 
उक्तभ्यो ये स्ेषास्ते द्विप्दा विंशतिस्ते च ॥ २२ ॥ 


अथवा ६४ पदं का वास्तु बनावे । पूं विधि से £ रेखां पूर्रेपञ्चिम 
को ओौर ६ रेखा्ये उत्तर द्चिण को बनाने से ६% कोष्ठ का वास्तुषद्‌ होता 
है । इस मे कोणो मे लगी तिर्यक्‌ रेखायं बनानी चाददिये । एवं इसके बीच 
मः चार पद का ब्रह्मा का स्थान होता है। कोणो मे आधा २ पद्‌ होतां हे । 
यों कोणों मे मिल करर अर्धंपद होतेह. कदे हृए से जो अवशिष्ट 
हवे दोदो पद्‌ के होतेद। इनकी स्पष्टता के लिये नीचे का चक्र 
देखिये ॥ २१-२२॥ 


~~ 


क्त 
्कृना 7 1; 18; शिषे 
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घ वास्तुरत्राकरे- 
६४ वास्तु चक्रम्‌ । 


शह 
ॐ २ पर्यन्त ह जयन्त | ४ इन्द्र | ५ सूयं 





तन्न द्वारफलानि तत्रेव ( ५२।६६-७३ )- 
नवगुणसत्रविभक्तान्यष्टगुणेनाऽथ वा चतुःषष्टेः । 
दवाराणि यानि तेषामनलादीनां फलोपनयः ॥ २३ ॥ 
अनिरुभयं स्रीजननं प्रभूतधनतां नरेन्द्रवाह्म्यम्‌ । 
क्रोधपरता वरतत्वं कोयं चौयं च पूरेण ॥ २४॥ 
अल्पसुतत्वं भेष्यं नीचत्वं भैशष्यपानसुतद्धिः। 
रौद्रं कृतघ्नमधनं सुतवीयध्नं च याम्येन ॥ २५॥ ` 
सुतपीडा ग्पिटद्धिनं सुतधनाधिः सुताथंफलपम्पत्‌ । 
धनसम्पन्चपतिभयं धनक्षयो रोग इत्यपरे ॥ २६ ॥ 
वधतन्धो रिपृषटद्धिः खतधनराभः समस्तु गुणपम्पत्‌ । 
पुत्रधनाप्निवेर सुतेन दोषाः ख्यां नैस्व्यम्‌ ॥ २७ ॥ 
नव गुणित सूत्र से विभाजित करने पर अथात्‌ ८१ पद्‌ में अथत्रा 


दारभकरणम्‌ ८1 ८४ 


अष्टगुणित सूत्र से विभाजित ६४ पद मँ उपयुक्त देवतार्भो के विभाग करे 
गये ह । उनके फलों का आगे के पद्यां से आदेश करना चाहिये । पूं ओर 
१ शिखिके भागम द्वार बनाने से अम्रिका मय, २ पर्यैन्यके भगरचे 
दवार बनाने से कन्याओं की इद्धि, ३ जयन्त के भाग भः दवार बनाने से 
्रचुर धनका लाम, ४ इन्द्र के भाग मेँ द्वार बनाने से राजभ्रियता, « सूयै के 
भाग मेँ द्वार बनाने से क्रोध की अधिकता, £ सत्य के भागम घर का द्वार 
बनाने से असत्यभाषण की अधिकता, ७ श्रश के भाग में द्वार षननि से 
ऋूरता ओर ८ आकाश के भागम द्वार बनाने से चोरी का भय होता हेः । 
दक्षिण ओर & वायु के भाग में दार बनाने से सन्तान की कमी, १० पूषा 
के भागम दयार बनाने से सेवकाई, ११ वितथ के भाग सें दार बनाने से 
नीचता, १२ बहर्त के भाग में द्वार बनाने से भ्य, पान ओर पुत्र इनकी 
बृद्धि, १३ यम के भाग मे ह्वार बनाने से भयंकरता, १४ गन्धव के अंश 
मँ द्वार बनाने से छृतन्नता, १९ भृङ्गराज के दिस्से मे द्वार बनाने से निर्धनतां 
ओर १६ मृगकेभागमें घरकाद्वार बनाने से पुत्र के पराक्रम का नाश 
होता है । पश्चिम दिशा मे १७ पिदर के भाग में द्वार बनाने से अल्पायु 
ओौर निधनता, १८ दौवारिक के भाग में द्वार बनाने से ज्यय की अधिकता, 
१६ सुभीव के अंश मं हयार बनाने से धननाशः, २१ वरुण के मागमे हयार 
होतो भोग की प्राप्ति, २२ असुर के हिस्सेमें द्वार बनाया जाय तो राजमय, 
२३शोषके भागमें दयार बनवानेसखे रोग को अधिकता ओौरपाप के 
दिस्सेमें यार करने से पापका सच्वयदहोता है। एवं उत्तर दिशा मे २५ 
रोग के अंशमें द्वार बनाने से वधबन्धका भय, २६ अहिके भाग में 
द्रबाजा करने से श्ुओं की बृद्धि, २७ सख्य के हिस्से मेँ द्वार बनाने से 
ुत्र ओर धन का लाभ, २८ भल्लाट के भाग मे दरवाजा लगाने से बिपुल 
लदमी की भ्राप्ति, २६ सोमके भागम दारके होने से धमं ओर शील की 
उन्नति, ३० सपे के भाग में हार करने पर पुत्रों से शत्रा, ३१ अदिति के 
भागे द्वार बनाने पर खीर्योमें दुष्टता ओर ३२ दितिकेमागमें घरका 
दवार करने से निधेनता होती है ॥ २३-२७॥ 
उदाहरण- 

२५ >८ २७१३६८७ पिण्ड है पूवं दिशा की ओर गृहं का दवार करनाहै तो 
२७३ हाथ रम्बाई मेँ ९ नव का भागदेदियाती १०९३ हाथ १६ अगुरु के 
करीव एक एक भाग का मान हु । भव उत्तर ओर से ३ हाथ १६ अंशुल का 
एक एक क्रम से शिखि, पयाय, जयन्त, इन्द्र, सूयं, सस्य, शश ओर आकाश इन 
८ देववार्भ का ८ भाग हुजा जभ्निकोण में नवां वायु का भाग पदेगा । जिसी 


८8 वास्तुरन््रकरे- 


गिनती वकण के तरफ टोगी । एवं चारो दिशार्जो भ देवतार्थं का भाग ॒कल्यना 
कर के नीचे छिखे चक्रानुसार फर की करूपना रे । 
३२ बाह्यदेवताभागे द्वारफलबोधकचक्रम्‌ | 
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(६ ) प्रचलितः प्रकारः ( ज्या० नि० )- 
नवभागं एदं यत्‌ पच्च भागं तु दक्षिणे । 
त्रिभागयुत्तरे छृत्वा शेषे द्वारं भरकटपयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
मकान की लम्बा ( जिस दिशामे द्वार बनाना हो उस ओर दी 
लम्बादे ) क बराबर २ नव दिस्सा रके ५ माग दाष्टिनि ओर भौर 


३ आग बयि तर्‌ छोड कर शेष ( अथौत्‌ बाय ओर से चौये ) भाग मँ 
द्वार नाना चाहिये ॥ २८॥ 


म्न्थान्तरे विरोषः- 
दर्ये नर्वाशात्यदमत्र सव्यादद्रारं शभं भाक्‌ त्रिचतुंभागे । 
चतुथंषष्ठे दिसि दक्षिणस्यां पश्वाचतुः पश्चमके तथोद्‌श््‌ ॥ २६ ॥ 
वाये ओर से लम्बा के तीसरे ओर चौथे नकांश मे पूवं दिशा ये, 
वडा ( दक्तिण दिशा छे लम्बाई ) के चौथे ओर छठे नवमांश भँ दक्षिण 
विशा मे, लम्बादं ओर चौडाई के चौथे ओर पांचवें नवमांशों ओँ पश्चिम 
कौर उस्र दिशा मेँ यर बनवाना! उत्तम होता है ॥ २६ ॥ 
द्तिणवामविचार ( ज्यो नि० )- 
ध्यासण्हाणि च विद्याद्विपादीनायदग्दिशाद्यानि । 
विक्छतां यथा भवनं भवन्ति तान्येव दक्षिणतः ॥ २० ॥ 
` ब्राह्मणादि बणों के लिये उत्तरादि दिशाओं म दहारवाला मकान शछयुभ- 
दावक् होता है अर्थात्‌ ब्राह्मण को उत्तर मुहका, क्षत्रिय को पू्ंदिशा क, 








हारप्रकरणम्‌ ८। (ध 


वैश्य को दक्तिण दिशा का भौर शुद्र छो पश्चिम दिशा का द्वार जनाना चाहिये । 
घरमे प्रवेश करते समय जो भाग दाहिने ओर पड़े बही दाहिना होता दे ॥ 
मकान के दाहिने तरफं ५ हिस्सा भीर वाये ओर ३ हिस्सा छोड कर वीच 
बाले हिस्से भें दार वनाना पूर्वोक्त वचनो से स्पष्ट सिद है । जौर मकान का दाहिना 
माग वही है जो मकान से निकरुते हुए मनुष्य का दाहिना भाग होवा है! णवं 
मकान का वायां भाग वह दहै जो निकलने के समय मनुष्य का वायां भाग होता 
ै। हम यदि पूर्वं जोर मुखर करके खदे टो जोय तो हमारा दाहिना अङ्कः दकिणि 
दिश्चा की ओर ओर वायां आङः उत्तर दिश्या की ओर हो जायगा वैसे टी यदि मान 
का मुख पूर्वं ओर हो तो मकान का दाहिना हिस्सा दरण दिक्ञा ङी ओर्‌ ओर 
वायां भाग उत्तर दिशा की ओर टोगा । जौर हमारे सामने खदे हुए मनुष्य का 
दाहिना-बायां अङ्ग नीं ्टोता, विपरीत होता है अर्थात्‌ हमारा दाषिना हाथ उसके 
वाये हाथ ङी ओर ओर उसका दाहिना हाथ हमारे वाये हाथ की ओर पडता है 
इस चार से मनुष्य के मकान में प्रवेरा करते समय मनुष्य का बया माग मकान 
के दाहिने आग की ओर जीर मनुष्यका दाहिना भाग मकानके बयं भाग की 
नोर पदेगा । यदी च्रु° वा० माराकारजी का भी मतदै। इसीखिये उन्न 
(नवमभागं गृहं कुर्य्यां "दित्यादि शोक ङी रीका मे । 
'्द्तिगाङ्ः स वे भरोक्तेः मम्दिराज्निःसृते सति । 
यो भूयादरिणे भागे वामे भूयात्स वामगः ॥ 
इस शोक को उपन्यस्त किया है । इति दिक्‌ । 
( १० ) दारञ्युभाद्युभज्ञानाय द्ारपालविचारः- 
दिशश्च स्वरमादाय ग्रामनामेति गण्यते । 
अष्टभिस्तु हरेदधागं शेषं च द्वारपालकाः ॥ ३१ ॥ 
रविश्वन्द्रः कुजः सौम्यः शनिजीवस्तमो भृगुः । 
शयुभग्रहे शभं नित्यं पापे दुःख प्रजायते ॥ ३२ ॥ 
जिस दिशा में द्रबाजा बनाना हो उस दिशा, ग्राम ओर मकान का 
स्वामी इन तीनों के स्वरों ( १३६ छो० दे ) का योग करके त्का भाग 
देने से १ शेष बचे तो सुय, २ शेष बचे तो चन्दमा, ३ शेष बचे तो मङ्गल, 
४ शेष बचे तो बुध, ५ शेष ववे तो शनि, & शेष बचे तो बृहस्पति, ७ शेष 
नचे तो राहु ओर ८ शेष बवे तो शुक्र ये आठ द्वारपाल होते हैँ । श्चुमग्रह 
( अर्थात्‌ ₹ चन्द्रमा, ४ बुधः & इहस्पति ओर ८ शुक्र ) दारपाल होतो 
सर्वदा सुख ओर पापम्रह (अर्थात्‌ ९ सूये, ३ मङ्गल, ५ शनेश्वर ओर ५ राहु) 
द्वारपाल हो तो निरन्तर दुःख होता रहता है । ३१-३२॥ 
अन्यच्च- 
सम्मरखे स्व ए्मादाय ग्रामनामस्तमन्वितः । 


अष्टभिस्तु दरेद्धागं शेषं द्वारं विनिर्दिशेदर ॥ ३३ ॥ 


तम वास्तुरन्राकरे- 
निधनः धनवान्‌ चैव दाता चैव नपुंसकः । 
रढ्मोपतिधनाढ्यश्च सवशन्यं दरिद्रता ॥ ३४ ॥ 
सम्मुख वाली दिशा का स्वर ओर माम का नाम (अथात्‌ नामान्तर) 
जोड़ के आठ का भाग देना यदि १ शेष बवेतो निर्धन, २ शेष बचेतो 
धनवान्‌ ; २ शेष ववे तो दाता, ४ रोष जवे तो नपुंसक, ५ शेष बचे तो 
लदमीपति ( विष्णु ), £ शेष बचे तो धनान्य, ७ शोष बचे तो सवेशूल्य 
ओौर ठ शेष बचे तो दरिद्र नाम का द्वार होता है । जैसा जिसका नाम वेसा 
ही उसका फल मी होता है ( १ ४, ५७, ८ ये अञ्युभ ओर २३, ५६ ये 


छ्युभफलदायक होते है ) ॥ ३३--३४॥ 
प्रकारान्तरेण द्वराधिपाः- 


दक्षिणे शरहबाणध्नं पतिनामाक्षरेयुतम्‌ । 

नवभिस्तु हरेद्भागं सेषं दारापिपाः स्पृताः ॥ ३५ ॥ 

रवौ सन्तानदानिः स्याचन्द्रे कन्या कुजे शिखी । 

बुधे धनं शनो रोगं गुरौ पुत्रं त्वग रिपुः ॥ ३६ ॥ 

भृगो सौख्यं शृतिः केतौ द्वारस्य नवभेदकम्‌ । 

भवेशे दक्षिणे ग्रां निगमे वामतस्तथा ॥ ३७ ॥ 

प्रवेश करने के समय दाहिने, घर मँ से निकलने के समय बार्यै भाग 

मँ दरबाजे से लेकर पिरड के प्रान्त तक जितने हाथ हो उनको ५से 
गुणा करके गुणन फल मँ मकान के मालिक के नाम के अन्तर को जोड़ 
करध्कां आग देना यदि १ शेष वेतो सूये द्वाराधिपति होते यह 
सन्तान की हानि करने वाले है । २ शेष षचेतो चन्द्रमा कन्या्ओं की 
अधिकता करने बाले, ३ शेष बवे तो मङ्गल अग्रिका भय करने बाले, शेष 
बचे तो बुघ धनलाभ करने बाले, ५ शेष बचे तो शनि रोगकारक, ६ रोष 
बचे तो ब्रदस्पति पुत्र देने बालत, ७ शेष बचे तो राहु शत्रु पेदा करने वाले, 
८ शेष बवे त शुक्र नाना प्रकार का सुख देने बाले ओर & शेष नचे सो 
केतु मृत्यु को देने बाले होते हँ ( अथात्‌ १ ३, ५ ७ ओर ६ शेष वरचे तो 
ह्यभफल होता है ) ॥ ३५-३७॥ 

प्रधानद्रारमपहाय सवांणि द्वाराणि तुल्यप्रमाणानि बिघेयानि 

( वस्तुराजवल्लभे ५७३२-४ )- 

दारोरष्वे यदद्रारमस्य भरमाणं सङ्खोणं वा शोभनं नाऽधिकं यत्‌ । 
हस्वद्वाराण्येव यानि पृथूनि तेषां शोपाण्येकसत्राणि इयात्‌ ॥२८॥ 
सबदरं चोयमानं रुजाये यद्रा हस्वं तत्करोत्यथंनाराम्‌ । 
गेदायं यल्युदंबास्तुस्वसूपं तेषां भङ्गान्नैव सौख्यं कदावित्‌ ॥३६॥ 


द्वारभ्रकरणम्‌ ८ । ८६ 


एक दरवाजे के ऊपर यदि दूसरा दरघाजा बनाना हो तो उसको नीचे 
के दरवाजे की अपेश्वा च्रोटा बनाना चाहवे, । बड़ा कदापि नहीं बनाना 
चाहिये । छयोदे बड़े जितने दरवाजे लगाये जाँय उन सों का शीषं एक सूत 
अथोत्‌ एक सीध मं बनाना उत्तम दै । द्वारका मान याद्‌ प्रमाण से अधिक 
होतोरोगदेने वाला ओर प्रमाणसेकमहोतो घनका नाश करने बाला 
होता टं । वास्तुस्वरूप जो गृहः द्वार इत्यादि दै उनका अङ्ग-भङ्ग हो जाय 
तो उस मकान सें वसने बालां को कदापि सुख नदीं द्योता ॥ ३८३९ ॥ 
प्रधानद्वारपेक्षयाऽन्वपां हीनत्वं तल्लश्रणच्च ( ब्रहतस्सं० ५२।७६ )- 
मूलदरं नान्येरभिसन्दधीत रूपद्धयां । 
घटषरपत्रग्रसथदिभिश्च तन्मङ्गरेिदुयात्‌ ॥ ४० ॥ 
प्रधान द्वार ( सदर दरवाजा ) की अपेक्षा अन्य दरवानों को शूप ओर 
समृद्धि विशिष्ट नदीं बनवाना चाहिए ओर उस प्रधान द्वार में घट, पत्र, 
फल इत्यादि माङ्गलिक चिह्न बनाना उत्तम होता दहै । ४० ॥ 
दरारप्रमाणं ( वास्तुराजब० ५।१३ )- 
© ^~ 
पष्टया चाऽथ शताधेंसप्ततियुतेग्यीसस्य हस्ताङ्गके- 
[क प न % (= भ) 
दीरस्योदयको भवेच भवने मध्यं कनिष्ठोत्तमो । 
देष्यार्धन च विस्तरः शशिकलाभागोधिकः शस्यते 
णते, 0, 9. 8 < ® ९ (~~ ® 
देध्योत््यंशतिहीनमधेरदितं मध्यं कनिष्ठं कमात्‌ ॥ ४१ ॥ 
मकान के ठ्यास ( विस्तार) के तुल्य अङ्कुल मे ५० अङ्कुल ओर जोड़ 
देने पर कनिष्ठ द्वार को ऊंचाई, ६० अङ्कुल ओर जोड़ देने से मध्यम द्वार 
की ऊन्वाईं ओर ७० अङ्कुल ओर जोड़ देने से उत्तम द्रार की ऊंचाई होती 
है । लम्बाई के १३बें हिस्से से युक्त लम्बाई के आधे के बराबर उत्तम 
दयार की चोडाई, लम्बाई मे लम्बाई का वृतोयांश \ कम (अथोत्‌ लाके 
बरावर) मध्यमद्रार की -चोड़ाई ओर तथा लम्बा के आके के तुल्य निष्ट 
द्वार की चौड़ाई का मान होता है ।॥ ४१॥ 
प्रसङ्गाद्‌ ब्राह्मणादिवणोनां द्वारभमाणम्‌ ( बहत्सं° ५२।२५ )- 
विप्रादीनां व्यासात्पश्वांशोऽष्टादश्ञाङ्खलसमेतः । 
साष्टांशो. विष्कम्भे दारस्य द्विगुण उच्छ्रायः ॥ ४२॥ 
ब्राह्मणादि वर्णो के लिये जो चौड़ाई कदी दै । परिशिष्ट भर° का चक्र 
देखिये ( उसके पद्छमांश (२ वें दिस्से ) मे १८ अङ्कुल ओर जोड़ के फिर 
चौड़ाई के अष्टमांश (दवेंभाग) से युक्त करके जो अङ्क आवे उतने 


६० वास्तुरलाकरे- 


अंगुल दार की चोड़ाई ओर द्वार की चौड़ाई कादूना द्वार की चाहं 
बनानी चाहिये ॥ ४२॥ 
चपसेना पत्योश्च ( तत्रेव २। २५) 
एकादशभागयुतः ससप्ततिनरेपबलेश्चयोव्यासः । 
उच्छरायोङ्गलतुल्यो द्वारस्यार्थन बिष्कम्भः ॥ ४३ ॥ 
राजा, सेनापति के मकान के चोडाईं का एकादश भाग (गवा 
हिस्सा ) मे ७० ओर जोड़ दने से जितने हाथ हों उतने अङ्कुल राजा ओर 
सेनापति के ह्वार की अंचाई बनानी चाहिये ओर्‌ द्रार के उचाईं के आषे 
के बराबर द्वार की चोडा बनाना उत्तम होता है।॥ ४३॥। 
वकवत द्वाराणि ( बास्तुराजवल्लभे ५। रम )- 
करि 9 कि 9 कि, 
दध्यं साधेरताङ्खक च दशभिदहीन चतुधों विधिः 
प्रोक्तश्वाञथ शतं त्वक्लीतिसदहितं युक्तं नवत्या शतम्‌ । 
च (~ त @ 0 $ ^ % 
तद्रत्षाडशभेः शत च नवभियुक्तं तथाऽशीतिक 
हारं मत्स्यमताऽनुसारि दशकं योग्य विधेयं बुधेः ॥ ४४ ॥ 
(१) पहला १५० अंगुल का ओर दूसरे इत्यादि क्रम से १०, १० 
अंगुल कम अथौत्‌ (२) दूसरा १४० अंगुल का, (३) तीसरा १३० अंगुल 
का, (४ ) चौथा १२० अंगुल का, ( ५ ) पःचरवोँ १८० अंगुल, ( ६ ) छे 
१६० अंगुल, (७ ) सात्वं १६६ अंगुलः (5 ) आटो १०६ अगल, (६) 
नवां ८० अंगुल ओर ( १०) दशर्वोँ ११० अंगुल का हयार होता है। एेसा 
मत्स्यपुराण का मत है ॥ ४४॥। 
द्वारामावे गवाक्षः कायंः- 
दवार चतुविधं प्रोक्तं बास्तुसंक्रान्तिमायजम्‌ । 
करत्वा चान्यतमं मुख्य गवाक्षाः पराणि च ॥ ४५ ॥ 
वास्तु-सम्बन्धी, मास-सम्बन्धी; नक्षत्र-सम्बन्धी ओर आय-सम्बन्धीं 
ये ४ प्रकारके द्वार होते द । इनम किसी को सुख्य मान के उसी ओर सद्र्‌ 
दरवाजा बनाना चाहिये ओर शेष दिशा मे गवाक्ष ( फरोखा = खिड़की ) 
बनाना चाहिये ॥ ४५॥ 
गवाक्षलक्षणम्‌ ( बास्तुराजव० ८।६--११ ) 
विहीनं ९ क) © (न 
वातायन छुम्विक्रया विहीन बुधेरुदीणेच्िपताक एव । 
दविटम्बिकञचोभयसंन्ञकरच यः स्वस्तिकोऽसो युगङम्बियुक्तः ॥४६॥ 
(~ © चेति 
स्याद्‌ बाणैः प्रियवक्त्र एव सुश्रुखः षड्मियुतस्चेति च 
क 9 
छा केन युतः सुबक्त्र उदितो ह्याभ्यां प्रियङ्गो भवेत्‌ । 


द्ारभरकरणम्‌ त । ६१ 


एकेनोपरिपद्मनाभ उदितस्तदीपचित्रो युगै- 
वचिच्यं शरपञिक्तभिस्तु विविधाकारेयुंतः पश्च च ॥ ४७॥ 
= (थ = कि = च, क ९ च 
सिंहो दे्यंविध्द्धितो हि पृथुले हंसो गवाक्षो भवे- 
तरस्योऽसो मतिदोऽपि भद्रसहितो ज्ञेयस्तु बुद्धयणेवः । 
दारेण युगास्चकेण गरुडः पक्षद्वये जालकं 
रक्ताः पञ्चदशेव रूपमटलवेद्यादिकक्षासनैः ॥ ४८ ॥ 
जिस वातायन ( खिड़की या फरोखा ) में लुम्बिका (बाहर का मेहरा) 
न हो उसको पण्डित लोग त्रिपताक कहते दह । जिसमे दो लुम्बिकायें हों 
उसको उभय, जिसमे ४ लुम्बिकायें हों उसको स्वस्तिकः, जिसमें ५ लम्बि- 
काये लगी हां उसको प्रियवक्त्र ओर जिसमे & लुम्बिकार्ये हां उसको सुमुख 
हते ८२ 
जिसमे एक छाय ( जन ) दो उसको ज्यु्क्च, जिसमें दो द्ाजन हो 
उसको प्रियङ्क, जिसमे ३ छाजनदहो उसे पद्मनाभ), जिसमे ४ अजन हो 
उसको दीपचिचत्र ओर ५ दाय बाले को वेचिञ्य कते हं । 
जिसमे लम्बाई अधिक हो उसको तिह, जिसमें चोड्ाईं अधिक हो 
उसको दंस ओर जिसमे लम्बाई-चौङ़ाई दोनों बराबर दों उसे मतिद्‌ नाम 
का गवाक्ष कते दं । जो गवाक्ष भद्रयुक्त हो उक्तको छयदुध्यणेवः जिसके चारो 
तरफ द्वार हों उसको गरुड ओर जिस गवाक्षकेदो ओर द्वार हां उसको 
जालक कहते हें । इस प्रकार से रूप, मटला, वेदी ओर कक्षासनं. इनके 
सम्बन्ध से १५ प्रकार के गवाक्च ( करोखे ) होते हं ।॥ ४६-४८॥ 
द्वारसंख्यापि ( तत्रेव ८।३१ )-- 
म 4 ० ४ श्‌ [क र, च 
एक द्वार प्राङ्प्ुखं शोभनं स्याच्ातुवेक्ं धात॒भूतेशजेने । 
. ् [क कि न कि 0 
युग्मं प्राच्यां पर्चिमेऽथ त्रिकेषु मूरुद्वारं दक्षिणे बजंनीयम्‌ ॥४७९॥ 
यदि मकान मे एक ही दरवाजा बनाना हो तो पूवं दिशा मे बनाना 
उत्तम होता हे । ब्रह्मा, भूतेश ( महादेव ) ओर जेन इनके मन्दिर मेँ चारो 
ओर द्वार बनाना श्रेष्ठे । यदि मकानमे दो ओर दरवाजा बनानाहोतो 
पूवं ओर पश्चिम दिशा में कदापि द्राजा न बनावे ॥ ४६॥ 
विशेषः- 
बहुद्रारेष्वलिन्देषु न ॒द्वारनियमः स्मृतः । 
तथोपसदने जीर्णे द्वारे सन्धारणेऽपि च ॥ ५० ॥ 
जि तमे बहुत से द्वार ओर अलिन्द हों उस मकान में द्वार का कोई 
नियम नदीं अथोत्‌ जिस ओर चाहे द्रवाजा बनवावे । मुख्य गृह के अति- 


६२ वास्तुरनाकरे- 


रिक्त अन्य गरं मेभीद्धारका कोटं नियम नहीं है। बहो यथारुचि द्वार 
बनवाना चाहिये ॥ ५० ॥ 


९ .द्यारवेधः ( बरहत्संहितायाम्‌ ५२। ५४ )-- 
मागतसुकोणकूपस्तम्भघ्रमविरुद्रमशुभदं दारम्‌ । 
उच्छ्रायाद्‌ द्विगुणमितां त्यक्त्वा भूमिं न दोषाय ॥ ५१ ॥ 
मागे ( रास्ता ) पेड़, कोणः कूपः स्तम्भ ( खम्भा ), भ्रम ( कोलः 
मशीन इत्यादि यन्त्र ) दरवाजे के सामने हों तो ञभदायक नदीं होते। 
किन्तु द्वियुणित ऊंचाई से अधिक दूरी परये सब हों तो दोष नदीं होता डे ॥ 
प्रथक्‌ २ फलानि तत्रेव-- 
रथ्यावद् इर्‌ नाश्चाय इमारद्‌ापद तस्णा । 
पङ्कद्वार शोको व्ययोभ्बुनिःसाविणा प्रोक्तः ॥ ५२ ॥ 
दूपनापस्मारो भवति विनाशक्च देवताविद्धे । 
स्तम्भेन स्ीदोपाः इलनाशो बाह्मणाभिश्खे ॥ ५३ ॥ 
रथ्या ( रास्ता ) के सामने दार हो तो गह के स्वामीका नाश होता 
| ष्‌ के सामने का द्वार बालकों को दोषकारक होता टै । जिस द्रबाजे 
के सामने सवेदा पङ्क (कीचड़) रहा करे वह शोककारक होता दे । जिसके 
सामने सेद्‌ पानी बहता रहता ह बह धन का अपव्यय ( फजूल खर्चीं ) 
करने वाला होता हे । एवं यदि द्वार के सामने कूप हो तो अपस्मार (गी) 
रोगः देवता का मन्दिर हो तो विनाश, स्तम्भ (खम्भ) होतो खियोमें 
दोष ओर ब्राह्मण का मकान दहो तो कुल का विनाश दोता है । ५२-५३॥ 
विशेषः ( बास्तुराजव० ५1 २७ द्भ 
दार विद्धमश्चोभनं च तरुणा कोणञ्रमस्तम्भकेः 
(न © न [ ^ ण्ट, 
करूपेनापि च मागेदेवभवनेविंद्धं तथा कीरकेः । 
[९ 9 @ = &@ अ, क [क व 
उच्डमायाद्‌ द्युणा प्रहाय प्राथवा वधा न भच्यवन्तर्‌ 
© ० 
प्राकारान्तरराजमागंपरता बेधो न कोणदये ॥ ५४ ॥ 


वक्ष, कोण, कोर इत्यादि भ्रमण यंत्र, खम्भा, कूप, देवम्‌न्द्रि ओर `. 


कील इन वस्तुओं से द्वार वेधित दो अथौत्‌ दरवाजे के सामनेये बस्तु रहो 
तो ञ्युम नहीं होता हे । परन्तु मकान की ऊंचाई की दूनी जमीन च्मोड़ कर 
( दूनी दूरी से अधिक दूरी पर) होतो वेधकादोष नदीं होता दै। एवं 
ग्रह तथा वेधवस्तु के बीच राजमागं ( सडक ) हो तो वेध नदीं होता ॥ 
द्वारसम्मुख एव वेधः- 
ृष्ठतः पाह्व॑योवापि न वेधं चिन्तयेद्‌ बुधः । 
प्रासादे वा श्हे वापि वेधमग्रे विनिदिंशेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
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प्रसाद्‌ ( राजभवन ) अथवा साधारण मकान के पीले या बगल मेये 
सब बस्तु हों तो वेध नदीं होता । केवल सम्भुख रहने पर हीं वेध होवा हे ॥ 
अथान्ये विशेषाः 
ढ2रमायामतः कय पुत्रपत्रधनब्रदम्‌ । 


विस्तारकोणं द्वारं यद्‌ दुःखश्चोकभयप्रदम्‌ ॥ ५६ ॥ 


विस्तार के बीच में ( जहां पर द्वार वनाना विहित हे) द्वार बनाने से 


पुत्र, पौत्र ओर धन का लाभदहोतादहै। विस्तारकेकोणमं द्वार बनानेसे 
दुःख, शोक ओर भयदायक होता दे । ५६ ॥ 
विशेषः ( विश्वकमेप्रकाशे )- 
भित्तिमध्ये छृतं दारं द्रव्यधान्यविनाश्चनम्‌ । 
आवहेत्करदं शोकं नारीव संप्रदृषयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
भित्ति के वीचमें द्वार बनाने से धन, धान्य इत्यादि का नाश होता 
हे । अथवा स्वेदा कलह होता रहता हे या खियों मे दोष पैदा हो जाता है॥ 
विशेषः ( उ्यो० नि० )- 
दारस्योपरि यद्‌ द्वारं द्वारं दारस्य सम्पुखम्‌ । 
न कायं व्य॒यदं यच संकटं तदरिद्रद्त्‌ ॥ ५८ ॥ 
द्वारके ऊपरकाद्रार ओरद्वारके सामने का द्वार व्यय कराने बाला 
ओर दरिद्रता कादेने वाला होता दे । ५८॥ 


मध्यभागे द्ारकरणे बिशेषः- 
देवागारे विहारे च प्रजायां मण्डपेषु च। 
प्रतोस्यां च मखे चेच मध्ये ढारं निवेशयेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
देवताओं का मन्दिर, भवन ( साधारण मकान ); प्रजागरह ( सवे 


साधारण भवन ), मण्डप, प्रतोली (८ गली); यज्ञमण्डप इनके बीचोबीच 
में द्वार बनाना चाहिये ॥ ५६ ॥ 


कृपाटस्य स्वययुद्‌घाटनादिके दोषाः ( ब्र° सं° ५२।७६-७८ )- 
उन्मादः स्वयगुद्वारितेऽथ पिहिते स्वयं इरविनाश्चः । 
मानाधिके चरपभयं दस्युभयं व्यसनमेव नीचे च ॥ ६० ॥ 
दवारं द्वारस्योपरि यत्तन्न शिवाय संकटं यच । 

आग्यातं ्चुद्धयद ङन्जं इलनाश्चनम्‌ भवति ॥ & १ ॥ 
पीडाकरमतिपीडितमन्तर्विनतं भवेदभावाय । 

बाह्यविनते प्रणाशो दिग््रान्ते दस्युभीः पीडा ॥ &२॥ 


६४ वास्तुरलाकरे-- 


दरवाजे की किवाडी यदि अपने आप खुल जाय तो उन्माद ( पागल- 
पन ); स्वय बन्द्‌ हो जायतो कुल का विनाश, प्रमाण से अधिक होतो 
राजभयः प्रमाण से कम दहो तो चोर भय ओर व्यसन ( दुःख ) होता हे । 
दयार के उपर द्वार बनाया जाय तो अमङ्गल होता दहे । कपाट मोटाई में 
पतला या अधिक मोटाहोतोष्षुधासे मयओरटेदाहो वो विनाश करता 
है । यदि जोड़ लगा हो तो मकान मालिक को दुःख, गृह के भीतर लटका 
रहे तो स्वामी का मरण ओर बाहर को ज्यका होतो विदेश वास कराता हे। 
यदि दिशा का टीक २ परिज्ञान (पता) नहो तो चोरों से भय ओर पीडा 
होती हे ॥ ६०-६२॥ 
वास्तु राजवल्लभ च ( ५२६ )- 
स्वयमपि च कपाटोद्वाटनं वा पिधानं 
भयदमधिकटीनं शाखयोवां बरिचाले । 
पुरुषयुव तिनाश्च॒ स्तम्भश्ाखाविहीनं 
भयदमखिलकष्टाग्रं यदाधःस्थितं स्यात्‌ ॥ ६३ ॥ 
कपाट ( किंबाङ्‌ ) अपने आप खुल जाय या बन्द्‌ टो जाय तो भयदा- 
यक होता हे । चौखट एक ओर दोटा दूसरी ओर बङ़ाहो जाय तो भी द्युभ 
फ़ल का विघातक होता ह । दार स्तम्भ (बाजू) ओर शाखा सेदीनदहो 
तो स्री-पुरुष का नाश करता है । लकड़ी का अभ्रभाग नीचे पड़ जायतो 
भी अच्छा फल नहीं होता । ६३॥ 
दारस्थापनयुहूतेः ( पीयूषधारायाम्‌ )- 
अस्विनी चोत्तरा दस्तपुष्यश्चुतिभ्रगेषु च । 
रोदिण्यां स्वातिभेऽन्त्ये च दार्ाखां प्ररोपयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
अश्विनी, तीनो उत्तरा, दस्त, पुष्य, श्रवणः, खगशिरा, रोदिणी! स्वाती 
ओर रेवती इन १६ नक्षत्रां मे द्वारशाखा ८ चौखट › बेठाना चादिये ॥६४॥ 
युहूतेयुक्ताबल्याम्‌- 
ण्ठ) + च [न निञे (= च्रे, 
मवेत्पूषणी मंत्रपुष्ये च शाक्रे करे दस्रचित्राऽनिरे चादितो च । 
अत, क 
गुरुचन्द्रञक्राकंसोम्ये च वारे तिथौ नन्दपू्णाजया द्ारशचाखा ॥६५॥ 
रेवती, अनुराधा; पुष्य, ज्येष्ठा, हस्त, अधिनी, चिरा स्वाती? पुनवेसु 
इन £ नक्षत्रं मे, इदस्पति, चन्द्र, शक्र, सूये, बुध इन वारो मे ओर नन्दा 
( १।६।१९१ ), पूणो ( ( ५।१०।१५ ) ओर जया ( ३।८।१३ ) इन तिथियों में 
दारशाखा ( चौखट ) का स्थापन करना ( बेठाना ) उत्तम होता हे ॥६५॥ 
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प्रत्येकतिथिषठलानि- 
पश्चमी धनदा नित्यं ञनिनन्दवसौ शभम्‌ । 
प्रतिपत्सु न कतेव्य कृते दुःखमवाप्चुवात्‌ ॥ ६६ ॥ 
तीयायां द्रव्यदहानिः पद्ुपुत्रविनारनम्‌ । 
तृतीया रोगदा ज्ञेया चतुथी भङ्गकारिणी ॥ &७ ॥ 
कुरक्षयस्तथा षष्ठ्यां दश्चमी धननाशिनी । 
विरोधद्दमा पूणां न स्याच्छाखावरोपणम्‌ ॥ ६८ ॥ 
इनका अथं सुस्पष्ट है । ६६-६ 
द्रारस्थापनचक्रम्‌ ( मु० च० १२।२६ ) 
एयेक्षाद्यगभः शिरस्यथ फर ठक्ष्मीस्ततः कोणभे- 
नोगेरुढ शनं ततो गजमितैः शाखासु सौख्यं भवे । 
> ¢ © (< ०५ च, 
देहस्यां गुणभेमरति ग्रहपतेमेध्यस्थितेवेदभैः 
साख्य चक्रमिदं वरिरोक्य सुधिया द्वार विधेयं श्चमम्‌ ॥६९॥ 
सयात नश्नत्र सं जस नक्षत्र म द्वारशाखा स्थापन करना हो उस 
नक्षत्र तक दिन के पहले चार नक्षत्र शिरमे पड़े तो लद्मी की प्रापि फिर 
आट नक्षत्र कोण में स्थापन करे उसका फल उद्वास, उश्तके बाद आठ नक्षत्र 
शाखाओं मे पड़े तो सुखः, पुनः तीन नक्षत्र देदली में पड़े तो गृहपति की 
मृत्यु, उसके आगो चार नक्षत्र मध्य में स्थापन करे उश्तका फल सौख्य 
होता हे ।। ६६ ॥ 
मृहतेकल्पद्रमे च- 
सूयंभाद्यगनागाष्टगुणवेदः श॒भाश्चभम्‌ । 
शिरःकोणद्वारलाखादेहलीमध्यगेः क्रमात्‌ ॥ ७० ॥ 
इसका फल ऊपर के शोक के समान ही हे ॥ ७० ॥ 
द्ररस्थापनचक्रम्‌- 


शिर कोण | शाखा | देहली | मध्य | स्थान 


: ४ २७ नक्षत्र 


जः भः भि भः भः वे भः भा == दि मः 


कत्त्मीप्रा ° | उद्वास (साख्य ति ' सुख । फल 
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देहलीचक्रम ( ब्रहद्देवज्ञर० )-- 
मूके ममं त्रि्क्षं शृहपतिमरणं पश्च गर्भे सुखं स्या- 
न्मध्ये देयान्धितारा धनयुतसुखदा पृच्छदेशेश्ानिः । 


4 बास्तुरन्नाकरे- 


पञ्चाहेयाऽतारा ग्रहपतियुखदा भाग्यपुत्राथेदेयं 
ष्यक्षाचन्द्रदकषं प्रतिदिनगणनाद्धोौमचक्रं विरोक्यम्‌ ॥ ७१ ॥ 
इसके अथं की स्पष्टता के लिये नीचे कां चक्र देखिये । ५१॥ 
मूख | गभं | मध्य॒ | पुच्छ | धरष्ठ | स्थान 
ना ४१ 


र ५: ८ | ८ ।२८ नक्षत्र 
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कपाटयुहूतेः- 
चरे स्थिरे च नक्षत्रे बुधशुक्रदिने तिथौ । 
शुभे कपाटयोगः स्याद्‌ द्विस्वभावोदये शरे ॥ ७२ ॥ 
चर ( स्वाती, पुनबंसु , श्रवण, धनिष्ठ, शतभिषा ), स्थिर ( रोहिणी, 
उत्तरा फल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तरा भाद्रपदा ) इन £ नश्वरो मे बुध, शुक्र 
वारो मे, शुभ ( १।२।३।५।७] १०।११।१२।१५ इन ) तिथियों मं ओर द्विस्वभा- 
वराशि ( ३।६।५।१२) क लग्नो मे कपाट लगाना भद्ायक होता दह ॥७२॥ 
इति द्वारप्रकरणम्‌ ।॥ ८ ॥ 
.~-:4*€><>- 
गेहारस्भप्रकरणम्‌ ९ 
६ तत्र तावत्समयञ्चुद्धि- 
कमेसिद्धिः उुखायुपि निमित्तश्ङ्कना दिभिः । 
ज्ञात्वा प्रष्टेहारम्भे कीतेयेत्समयं सुधीः॥ १॥ 
निभित्त शक्न आदि के दवारा प्रकतौ के कमे की सिद्धि, सुख आर आयु 
इत्यादि का विचार करके गृहारम्भ का मुहूतं पण्डितां को बताना चाहिये ॥१॥ 
निमित्त शङनादि- 
कालनरस्य यदङ्ग सौम्यग्रहवीक्षित युत बापि। 
च (न = ¢ ् 
तच्चेत्‌ स्प्शति अष्टा तदास्य निमांणमादेश्यम्‌ ॥ २ ॥ 
काल पुरुष के जिस अङ्ग को शुभग्र पूणे च््टि से देखना होः उस 
अङ्ग को स्पशं करके यदि प्रकतौ गृह का विषय पृद्धै तो घर का निमोण- 
काल बताना चाद्दिये ॥ २॥ । 
आरम्भं च समा्षि च प्रासादपुरवेहमनाम्‌ । 
८ ¢ ् 
उत्थिते कैरवे यांन प्रसुप्रे कदाचन ॥ ३ ॥ 
१. इसके लिये मेरी बनाई “छष्ुजातक' की रीका देखिये । 
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श्रीविष्णु भगवान्‌ के जागते रहने पर ( आषाढ छदी ११ से कार्तिक 
सदी ११ के भोतर ) प्रासाद्‌ -( राजमन्दिर )› पुर ओर मकान इनका 
आरम्भ ओर प्रवेश करना चादिये । बिष्णु भगवान्‌ के सोने पर नहीं करना 
चाहिये । यह सामान्य वचन है सामान्य से बिशेष बलवान्‌ होता द ॥ ३॥ 
गेदारम्भ इति कतव्यता ( रत्नमालायाम्‌ )- 
विवादोक्तान्महादोषानृते जामित्रहयद्धितः । 
क ¢ @ 9 
रिक्ताकजाकंचारौ च चररुग्नं चरांशकम्‌ ॥ ४ ॥ 
© [> (५ 
गुरुश्चक्राकंचन्द्रेषु स्वोच्चादिव्रलन्ञारिषुः। 
¢ = ० क 
गुवेकेन्दुबरं रुब्ध्वा गेहारम्भः प्रजञस्यते \॥ ५ ॥ 
द्रारश्चद्धि निरीक्ष्यादो भश्युद्धिं बृषचक्रतः । 
निष्पश्चके स्थिरे कम्ने दयङ्खे चाख्यमारभेत्‌ ॥ & ॥ 
ए ग्द 96 (४ [ [| 
त्यक्त्वा ुजाकयोधांशं पृष्टे चाग्रे स्थितं विधुम्‌ । 
युधेञ्यराश्िगं चाक इयाोदेहं छमा्ये १७॥ 
विवाह मे के गये महादोषः, जामित्र, रिक्ता ( ४।६।६४ ) तिधिः भोम, 
रवि ये वार, चर ( १।४।७। १० ) ल्म, चरलम्म का नवांश इन सवा को 
त्याञ्य करके; छरस्पति, शुक्र सयं ओर चन्द्रमा इनके स्वोचादि. बल से 
युक्त रहने पर; ओर अपनी राशि स शुर सूये ओर चन्द्रमा इनके बली 
होने पर्‌ गृ्टारम्भ करना ज्युभदायक होता ह्‌ । ३ 
पहले ` द्ार्द्धि ओर वृपवास्तुचक्र देख कर पच्चम राशि ( अथौत्‌ 
सिह ) को छोड़ कर स्थिर ( २।८।११ ) संज्ञक ओर दिस्वभाव (३।६।६।१२) 
लग्नां मे गृहारम्भ करना चाहिये । बुध ओर ब्रहस्पति के राशि (३।६६।१२) 
के सूये को छोड़कर शुभ फलों की प्रापि के लिये ग्रहं बनाना आरम्भ कर्‌ ॥ 
स्याञ्यमासाद्‌यः ( बास्नुराजब० ११।१३ 2 
घरे काञ्ुंकमीनगे सुरशुरो सिंहे विधो दुबे 
(० द, (~ र (= 
गण्डान्तव्यतिपातव्रेतिदिने दग्धे तिथो भे तथा । 
॒केऽस्तेऽथ गुरौ च षातसमये विष्ट्यां च मासेऽधिके 
चन्द्रे पापविलोकिते च सहिते कायं न किञ्चिच्छमम्‌ ॥८॥ 
धनु ओर मीन के सूयं ( पौष, चेत्र ) सिह के बृहस्पति, क्षीण चन्द्रमा? 
तिथि, नक्षत्र ओर लग्न गण्डान्त, व्यतिपात, बेधृति, दग्धातिथिः, द्ग्धन- 
क्षत्र, गारटयक्र का अस्त, महापात्र ( गणित के द्वारा इसका ज्ञान हाता दै ), 


१. इसके छिये मेरा बनाया "फलितनवरत्नसंग्र्ः ( ५। ६३-६४ ) देखं 1 
२. इतके छिये "फलितनमरत्नसंमरद' का ८ १1 ६७-६८ ) श० देखें । 
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* 
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६ वास्तुरत्नाकरे- 


मद्राः _ अधिमास ( मलमाक्त ) पापग्रह से दृष्टया युक्त चन्द्रमा इन सबं 
के रहने पर कोड शुभकाये नहीं करना चाहिये ॥ ८ ॥ 
म्न्थान्तरे विशेषः-- 
अस्तदोषोऽत्र न ग्राह्यः प्रतिदेवसिको बुधेः ॥ ९ ॥ 
गुरु, क्र, चन्द्रमा इत्यादि ग्रहों का देनिक अस्त स्याञ्य नदीं है ॥ ६॥ 
मासञ्यदधिस्तत्र सोराः ( पीर धा०)- 

श्रहसस्थापनं खयं मेपस्थे छभदं भवेत्‌ । 

वृषस्थे धनचरद्धिः स्यान्मिथुने मरणं ध्रुवम्‌ ॥ १० ॥ 

ककंटे शुभदं प्रोक्तं सिंहे भूत्यत्िवधेनम्‌ । 

ढ्‌ सोख्यं © 

कन्याया सुक्‌ (ट बुथिके धनवधेनम्‌ ॥ ११ ॥ 

कारके च महाहानिमेकरे स्याद्धनागमः। 

कुम्भे तु रलराभः स्यान्मीने सद्म भयावहम्‌ ॥ १२ ॥ 

मष राशि के सूयंमें गृदारम्भ करना युमः दृष राशिके सुयमे .घन 
की बृद्धि, मिश्युन राशि के सूय मे स्वामीका मरण, कके राशिके सूयंमें 
यम फलों की प्राप्ति, सिंह राशि के सूयं मे शरव्यां ( नोकरों) की बृद्धि 
कन्या राशि के सूये में रोग, तुला राशि के सूय मे सौख्य, इश्चिक राशि 
के सूय म धन की चद्धिः घन राशि के सूय मे मदती हानि, मकर राशि 
के सूयं मे धन लाभ, कुम्भ राशि के सूयं मे रनों का लाभ, ओर मीन राशि 
के सूयं मे मकान बनाने का आरम्भ करने से भयदायक् होता दहै अथौत्‌ 
दविस्बभाव राशियों ३।६।६। १२ के सूयं मे निषिद्ध ओर चर तथा स्थिर 
राशियों १।२।४।५।७।८।१०।११ के सूयं मे गृदारम्भ करना उत्तम होता दहै ॥ 
मेष | दूष तुखा धनु राशि 
नन =| चल (मकर[जना रल (ज [ज 
बृद्धि खल । इद्धि । हानि। गम । छाभ | जय । कल 
चान्द्रमासा ( उयो० नि० )- 

सोम्यफाद्गुनवेंशाखमाधश्रावणकातिंकाः । 


भासाः स्युखेहनिमीणे पूत्रारोग्यफलप्रदाः ॥१३॥ 
मागेशीषै, फाल्गुन, वैशाख, माघ, श्रावण, कार्तिक इन मासो में गृहाः 
रम्भ करने से षुत्र; आरोग्य धा ्राप्नि होती दै ॥ १३॥ 
वशिघ्ः- 
मासे तपस्ये तपसि माधवे नभधि विषे । 
उञ च गहनिमीणं पुत्रपौत्र-धनप्रदम्‌ ॥ १४ ॥ 
१ श्सके छियि "फङितनवरत्नप्तय्रष" क। ( १। ९७-९८ ) इलो० देखे । 


मिथुन, ककं | सिह कन्या बृश्चिश् म. ग्म | मीन 


मरण | छम [द्‌ , रोग 
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तपस्य ( फाल्गुन ), माघः वैशाख, श्रावणः, आशिन ओर कार्तिक ये 
महीने गृहनिमौण में पुत्र-पौत्र-घन इत्यादि की बृद्धि करनेवाले होते ह ।१४॥ 
रल्नमालायाम- 
2, = © उयेष्टेषु ् ० 
आषाटचेत्रा्चयुजोजंमाघ सप्रोष्ठपदेषु नूनम्‌ । 
निकेत % श 9 [चायेमते 
नानां घटनं नृपाणां योगेश्वर न शस्तम्‌ ॥ 
( निषिद्धम्‌ ) ॥ १५ ॥ 
आषाढ, चेत्र, आशिन, कातिक, माघः, ज्येष्ठ ओर्‌ माद्रूपद्‌ इन महीनों 
म योगेश्वराचायं के सतस घर का आरम्भ करना निषिद्ध हे ॥ १५ ॥ 
पथक्‌ २ फलानि ( वास्तुराजवल्ञभे १७ )- 
चेत्रे ोककरं गरहादिरचित स्यान्माधवेऽथेप्रदं 
ज्येष्ठे मरत्युकरं शचौ पञयहरं तद्बद्धं श्रावणे । 
शल्ये भाद्र पदे स्विषे र भत्यक्षयं कातिके 
धान्यं माभेसहस्ययोदेहनभीमोधे भियं फाल्गुने ॥ १६ ॥ 
इसका अथं चक्रमे देखिये ॥ १६॥ 
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एवं सोर चान्द्रमासभेदेन मिथो विरोधादेकबाक्यतोक्ता रामेण- 

केर्चिन्मेपरवो मधो बृषभगे ज्येष्ठे शुचौ ककटे 

माद्रे सिंहगते घटेश्वयुजि चोर्जऽलौ मृगे पोषे । 

माधे नक्रषटे शुभं निगदितं गेहं तथोजं न सत्‌ 

कन्यायां च तथा धचुष्यपि न सत्दृष्णादि मासाद्धवेत्‌ ॥ १७॥ 

बहुतों के मत मे मेषराशि में सूयं के रहने पर चैत्र मे, वृष के सूयं हों 

तो च्येष्ठ मे, ककं राशि के सूये हों तो आषाढ़ मे, सिह राशि मेँ सूये के 
रहने पर भाद्रपद मे, तुला राशि के सूयं हों तो आचिच मास मे, बध्िक 
राशिकेरविहोंतो कार्तिक मे, मकर राशि पर सूयं स्थित होतो पौषर्मे 
ओर सकर या कम्भ राशि पर सूर्यं व्यवस्थित हों तो माघ मास मेँ गरहारम्भ 
करना उत्तम होता है । कन्या राशि के सूये हों तो कार्तिक भें, धन राशि के 
सूयं हां तो माघ में गृदारम्भ करना अच्छा नदीं होता, क्योकि इन मे 
शष्णादिमास होता ह । ठेस दी बास्तुभदीप ( १६७) में भी लिखा है-- 

चेत्रेऽजगके वषमे च व्येष्ठे कक शुचो सिहगते च भदे । 

घटे तथा चाधिन ऊजेकेऽलौ नके च पौषे गृहमामनन्ति ॥ 


१०० वास्तुरन्नाकरे- 


माघे तथा नक्रघटे च शस्तं केचित्तथोजं नहि तत्फलाप्रौ । 
डङ्खादिकृष्णादिभिराहयेन चान्द्रेण सौ रे शितिनिगेमत्वात्‌ 1! १७॥ 
जीणेग्रहनिमीणे मासद्यद्धिः- 
जीर्णोद्धारे जलागन्यादिभयतः पतिते ग्रहे । 
श्रावणोजं तथा माघे कारयेत्सुखदं ग्रहम्‌ ॥ १८ ॥ 
जल, अन्न ओर वायु इत्यादि के द्वारा गिरे हृए मकान का जीर्णोद्धार ` 
कराने के लिये श्रावण, कार्तिक ओर माघमें आरम्भक्ररनेसेद्चभदोतादै॥ 
हस शोक से स्पष्ट जान पदता हे किं जाचायं ने सुद्र्त-सक्चोच से नये मकान ¦ 
को पूर्वोक्त पर्ययो द्वारा श्रावण, कातिक ओर माघमें आरम्म करना छिखादै। 
डिन्तु मार्ग॑शीष, वेशाख, फाक्युन ओौर उयेष्ठ इन्हीं 8 महीना में मकान का आरम्भ 
करना सव॑सम्मत हे ॥ १८ ॥ 
ठृष्णका्ठादिगृहे न मासनियमः- 
निषिद्धेष्वपि ऋक्षेषु स्वाुङूले छ्चभे दिने ) 
वरणदारुण्हारम्भे मासदोषो न विद्यते ॥ १९ ॥ 
पाषाणेष्यादिगेहानि निन्यमासे न कारयेत्‌ । 
तणदारुह।रभ्भे मासदोषो न विद्यते ॥ २० ॥ 
निषिद्धनक्षत्रो मँ भी ञ्यभदिन हो ओर अपने अनुच्रूल चन्द्रमा हों वो 
चण ओर काठ के द्वारा बने ( फूस के ) मकान में मास-युद्धि का बिचार 
नहीं करना चाहिये । पत्थल, इट इत्यादि के मकान को निन्यमहीनोंमं 
आरम्भ करना अञ्युभ हे । किन्तु दृण ओर काठ के मकान में मासदोषका 
विचार नहीं होता हे ॥ १६-२०॥ 
विशेषः- 
शस्तं पशुश्हं ज्येष्टेऽप्याधिने धान्यपीडकम्‌ ! 
पानीयज्ञाछिका माघे चैत्रे धाराग्रहं तथा ॥ २१॥ 
पञ्युओं का मकान चये्ठ मे, अन्न ओर चिडियां का घर आशिन मे, 
जलशाला माघ मे भोर धारागृह (जल प्रवाह, फौदारा, गङ्गामहल इत्यादि) 
चेत्र मे बनाना उत्तम होता हे ॥ २१॥ 
पक्षश॒ुद्धिः- 
छद्धपक्षे मवेत्सोख्यं ृष्णे तस्करतो भयम्‌ । 
तस्माद्विचायं कतंग्यं यदीच्छेचिद्रियमात्मनः ॥ २२ ॥ 
युद्धपक्ष में गरहारम्भ करने से सौख्य ओर छरष्णपश् मे गृहारम्भ कले 
से चोरभय होवा है । इसलिये अपनी भलाई चाहने बाते व्यक्ति को इनका 
निचार करके मकान बनवाना चाहिये ॥ २२॥ 
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अथ पच्ाङ्गद्यद्िस्तत्रादौ तिथिद्यद्धिः- 
दितीया पञ्चमी पुख्या तृतीया षष्ठिका तथा । 
सप्तमी दशमी चेव द्ादच्येकादश्ली तथा \ २३ ॥ 
त्रयोदशी पञ्चद्ी तिथयः स्युः शचभावहाः 
दारिद्रयं प्रतिपत्डयोचतुथीं धनहारिणी ॥ २४ ॥ 
अष्टम्युचाटनं चेव नवमी शस्थवातिनी । 
दे राजभयं ज्ञेयं भूते दारविनाशचनम्‌ ॥ २५ ॥ 


द्वितीया, पच्चमी, ठृतीया, षष्ठी, सप्रमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, 
त्रयोदशी, पूणिभा, ये तिथिर्योँ गृह्वारम्भ सें श्युम फल देने बाली होती है । 
प्रतिपदा दारिद्रय को देने बालो, चतुथी धनकी हानि करने वाली, अष्टमो 
उच्चाटन करनेवाली, नवमी धान्य का नाश करने वालो, अमावास्या राजभय 
को देने बाली ओर चतुदेशी खियों का विनाश करने बाली होती है॥२३-२५॥ 


वाराः ( रन्नमालायाम्‌ )- 
सोरेन्दुजीवसोस्यानां भागेवस्य च वासरे । 
घूतपातादिकं कायंमिष्टं समभिवाञ्छता ॥ २६ ॥ 
सूयं, चन्द्रः ब्रहस्पति, बुध ओर शुक्र इनके वारां मेँ सूतपात इत्यादि 
करना चाहिये । इसलिये भन्थान्तर मेँ भी लिखा है- 
आदित्यभौमवजन्तु क्वे वाराः ुभावहाः । इति ॥ २६॥ 
छृत्यं वे्ममवं दिवेव विहितं रात्रौ प्रवेशः कचित्‌ । 
मकान सम्बन्धी सम्पूण छत्यां को दिनमें ही करना चाहिये । किसी 
किंसीकामतदह करि रात्रिम प्रवेश दहो सकता दै। 
गक्षत्राणि ( च्योतिनिं० )- 
उत्तरेपि च रोहिण्यां पुष्ये मत्रे करये । 
धनिष्ठादितये पोष्णे गरहारम्भः प्रशस्यते ॥ २७ ^! 
तीनों उत्तरा (उत्तरा फल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तरा भाद्रपदा), रोहिणी 
पुष्य, अनुराधा, हस्त, चित्रा, धनिष्ठा, शतभिष ओर रेवती इन ११ नक्षत्री 
मे गृहारम्भ करना प्रशस्त होता है ॥ २७ ॥ 
पीयूषधारायम्‌-- 
चित्राश्तभिषक्स्वाती हस्तः पृष्यः पुनवेपुः 
रोहिणी रेवती मूलं श्रवणोत्तरफल्युनी ॥ २८ ॥ 


१०२ वास्तुरत्नाकरे- 


धनिष्ठा चोत्तराषाढा तथा भाद्रपदोत्तरा । 
अदिवनी मृगशीर्षे दे अचुराधा तथेव च ॥ २९ ॥ 
वास्तुपूजनमेतेषु नक्षत्रेषु करोति यः । 
स प्राप्नोति नरो ठक््मीमिति प्राह पराशरः ॥ ३० ॥ 
इन श्लोकों का अथं सरल हे ।। २८-३० 1 
विशेषः ( बरहदेवज्ञर० ८६।३१४)- 
चक्रे सपशलाकाख्ये कृत्तिकादीनि विन्यसेत्‌ । 
कदृक्ष चन्द्रस्य वास्तोरच पुरः पृष्टे च नो छ्चभम्‌ ॥ ३१॥ 


सप्तशलाका चक्र में ईशान कोण से छृत्तिकादि नक्षत्रों केक्रम से 
न्यास करने से यदि बास्तु ओर चन्द्रमा के नक्षत्र आपस भं आगे पी 
पड़े तो श्युभ नहीं होता, पाश्वे मे पड़े तो श्युभ होता हे । ३१॥ 
क न यदो छत्तिका से रेकर जाश्केषा 
(तिणि) तक पूवंदिका के, मघा से विश्चाखा तक 
द्क्ञिण दिच्चा के, अनुराधा से श्रवण 
तक पश्चिम दिक्षा के भौर धनिष्ठा से 
भरणी तक उत्तर दिशा के नखत्रर्है। 
यदि पूवं दिश्ाके नक्तो में सरे कों 
नन्र वास्तुका हो तो पश्चिम दि्ञा 
के नक्षत्रों एवं यदि पश्चिम दिश्लाके 
६ किष्ती नक्तत्र में वास्तु (ग्रह) क 
नक्तत्रहो तो पूवं दिशाके नक्तत्नों मे गृ्टारम्भ करना जश्भ होतादै। इससे 
विपरीत ( अर्थात्‌ पूवं या पश्चिम दिश्चा का नक्तन्न वास्तु काहो तो उत्तर या दुद्धिण 
के न्त्र मे भौर उत्तर या दक्तिण दिश्ाका नकन्न वास्तुका होतो पूवं या पश्चिम 
दिशा के नक्तत्ना मं ) गृषठारम्भ करना उत्तम होता हे । इसी से यह मी सिद्ध होता 
हे कि जिस दिशा के न्त्रोमें वास्तु का नक्ठत्र हो उसी दिश्चामें मकान का दारे 
भी बनाना ५ नहीं होता । उसकी पाश्वं की दि्लारओ में प्रधान वार बनाना 
उत्तम होता हे । ( गरृहसारणी के ऊपर की पङ्क्ति देखिये ) । 


योगाः- 
वज्रव्याघातश्चजेषु ग्यतीपातातिगण्डयोः । 
विष्कम्भगण्डपरिषे चाष्टयोगे न कारयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
वज्‌? व्याघात, शल, व्यतीपात, अतिगण्ड, विष्छुम्भ; गण्ड ओर परिष 
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गेहारस्भप्रकरणम्‌ ६ । १०३ 


इन आठ योगों में गृहारम्भ नदीं करना चाहिये । शेष योगों मे गरहारम्भ 
करना श्रेष्ठ दोता है 1 ३२॥ 
ग्रन्थान्तरे मुहूतो अप्युक्ताः- 
स्वेत मत्रंऽथ माहेन्द्रे गान्धर्वे मगरोहिणी । 


तथा वेरोचे सावित्र यदत ग्रहमारभेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
स्वातो, अनुराधा, उयेष्ठा, गन्धं ( धनिष्ठा ), पूबौफल्गुनी, रोहिणी, 
मूल; हस्त इन ७ मुहूत मे गरृहारम्भ करना उत्तम होता है ।। ३३॥ 
बृषवास्तुचक्रम्‌ ( य° चि ° प्रमिताक्षरयायाप १२।१३- १४ )- 
्रिबेदबेदाग्नियुगाग्निवेदत्रिकेषु भानोः शशि ग्रहेषु । 


दाहो विनाशः स्थिरता धनं श्रीः शूं च दाखियमती करमेण ॥२४॥ 
सूये की नक्षत्र से चन्द्रमा की नक्षत्र तक गिने यदि गिनने से प्रथम 
तीन नक्षत्रों में ग्रदारम्भका नक्षुत्र पड़े तो दाह, उसके बाद ४ नक्षत्रों में 
गृहारम्भ का नक्षृत्रहो तो विनाश एवं क्रम से उसके बाद्‌ ४ नक्षत्रों में 
स्थिरता; ३ नक्षत्रां मे धनलाभः, % नक्षत्रं सें लच्मीभ्रा्ि, ३ नक्षत्रों में 
शून्यता, ४ नक्षत्र सें दरिद्रता ओर ३ नक्षत्रों मे सत्यु होती हे ॥ ३४ ॥ 
वास्तुचक्रम्‌- 


। । 
मस्तक | श्रगरपाद्‌ | ध्रष्टपाद प्रष्ठ] वामङुक्षि ` दक्षकुक्षि | पुच्छ | सुख , स्थान | 
व +| ४. ~ 3|- ४ | ३ २८नक्षत्र 





ग्रनिदाह विनाश । स्थेयं ष रचमी ` शल्य  दादिय | मृत्यु ' फल 





अस्य निष्कृष्टाथः- 
रविभात्सप्त नेष्टानि श्युभान्येकादच्चाष्टभात्‌ । 
दश शेषाण्यनिष्टानि साभिजिद्व्रषवास्त॒नि ॥ ३५ ॥ 
वुपवास्तुचक्र में सृयोक्रान्त नक्षत्र से अभिजित्सहित चन्द्र॒ नक्षत्र तक 
गिन के पहले ७ नक्षत्र तक अञ्जुभ फिरपवे नक्षत्र से १८ तक शुभ उसके 
जाद्‌ १६ वें नक्षत्र से र तक अद्युभ होता है ।॥ ३५॥ 
चऋ१- 


७ | ११ | १० |२८ नक्षत्र 
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परशुम | श्म | ्रशुभ| फल | 

` बास्तुपुरुषस्थितिज्ञानम्‌- 
सवेदास्तिथयो दिज्चा नामाक्षरसमन्विता । 
त्रिभिधै्र हरेड्धागं शेषं पुरुष उच्यते ॥ ३६ ॥ 


१०४ वास्तुरत्नाकरे-- 


एके च वमते स्वर्गे द्वाभ्यां पातार्‌ एव च । 

शल्ये तु मृत्युलोके स्यादिति पाराश्चरोऽत्रवीत्‌ ॥ ३७ ॥ 

स्वगेरोके भवेष्छाभः पातालेषु सदा भियः । 

मरत्युलोके मवेन्मृत्यु्धिंचिन्त्य ` गरहमारभेत्‌ ॥ ३८ ॥ 

ग्रहारम्भ की तिथि संख्या में ४ जोड़ कर दूना करके उसमें गहपति के 
नामपक्षर संख्या को जोड के ३ का भाग देना यदि १ शेष वचेतो स्वगेमें 
२ शेष बचे तो पाताल में एवं शून्य शेष बचे तो मृत्युलोकमें वास्तु पुरुष का 
निवासी होता हे ठेसा पराशर जी ने का हे । स्वर्गलोक में वास्तु पुरुष का 
निवास होतो लाभ, पातालम वास्तु पुरुष को स्थिति होतो निरन्तर 
लदचमी की प्राप्ति ओर मृत्युलोक में वास्तु पुरुष का वास दहोतो म्रस्यु होती 
हैः | इसका विचार करके गृहारम्भ करना चाहिये ॥ ३६-३८ ॥ 
करूमेचक्रम्‌ ( उयोतिःप्रकाशे )- 

(५ © $ 

तिथिस्तु पञ्गुणिता तिकादक्षेसंयुता । 

तथा दादश्चमिश्रास्तु नवभिश्च विभाजिता ॥ ३९ ॥ 

जे वेदा भुनिश्चन्द्रः स्थले पञ्चदरये वसु । 

त्रिषष्ठनवके व्योम्नि त्रिविधं कूमेलक्षणम्‌ ॥ ४० ॥ 

जले ाभस्तथा प्रोक्तः स्थरे हानिस्तथेव च । 

आकाशे मरणं प्रोक्तमिदं कूमेस्य चक्रकम्‌ ॥ ७१ ॥ 

आरम्भ की तिथिसंख्याकोभ्से गुणा करके कृत्तिकादिक नक्षत्र 
सख्या युक्त करके १२ ओर जोड़ देना उसमे ६ का भाग देने पर यदि 
४। ७। १ शेष बचे तो जल मं, ५।२। ८ शोष बचे तो भूमि पर ओर ६। ३। ६ 
शेष बचे तो आकाशम करूमेकावास होतादहै। जलमेंकूमंकावासदहो 
तो लाभः स्थलमेक्रूमे कावास होतोहानि ओौरआकाश मेक्रमं का 
बासदहोतो गरत्यु होती दे ।॥ ३६-४१॥ 
भूभिदततज्ञानम्‌-- 
प्र्योतनात्पञ्चनगङ्घवयंनवेन्दुषडर्विंशमितेषु भेषु । 
शेत मही नेव ग्रहं विधेयं तडागवापीखननं न सस्तम्‌ ॥४२॥ 
„ सूये के नक्षत्र से ५। ७। ६। {८२। १६। २९ इन नक्षत्रों मे भूमि-सुप्त दता 
हं । इस भूमि सुत्त मे मकान वनाना, तङ़ागः वापी; कूप इत्यादि खनना छ 
नहीं होता ॥ ४२॥ 
अन्थान्तरे परिहदारः- 

वेदाष्टपञ्चाग्निरसाद्विषव्यः करमान्मदही उक्तदिनेषु शेते । 


गेहारम्भप्रकरणम्‌ ६ । १०५५ 


करूपे तडागे त्वथवाऽऽच्यगेहे बीजोधिलाङ्गश्ययुखेऽद्यमः स्यात्‌ ॥४३॥ 


आवश्यकता मे सूयोक्रान्त नक्षत्र से पूर्वोदित ( ५।५।६।१२।१६।२६ ) 
नक्षत्रों की क्रम से ४।८।५३।६।० धटी में प्रथिवी सुन होती दै । इनको दोड़ ` 
कर शेष घटियों मे' क्रूप; तडाग, गेदारम्भ, वीजपतवरन, हल चलाना इत्यादि 
कायं करना चाद्यं ॥ ४३२॥ 
पव्चाङ्गञ्ुद्धिसदिता लग्रञ्यद्धिः ( मु० चि ० १२१५ )- 


भामाकरिक्तामाद्यने चरोनेऽङ्घे पिपश्चके | 
व्यष्टान्त्यस्थेः शुभे गहारम्भस्त्यायारिगेः खलः ॥ ४४ ॥ 


भोमवार, रविवार, रिक्ता ( ४।६।१४ ) ओर अमावस्या तिथि इनको 
त्याज्य ( छोड़ ) कर अन्य वार तिथियों मे, चर (१४७१० ) ओर श्वे 
सिंह लग्न को छोडकर अन्य अथोत्‌ स्थिर ओर द्विस्वभाव (२।३।६।८। 
६।११।१२ ) लग्नो मे, लग्नसे १२वें ओर आस्ते स्थानों को द्ोड़ अन्य 
(१।२।३।४।५।६।७।६।१०।११) स्थानां में दुभ भदो (गुरु, क्रः पूणं चन्द्र, ओर 
पापसंगरदित बुध ) के एवं तीसरे, छस्व ओर ग्यारहवें स्थानों में पाप प्रों 
के रहने पर गेदारम्भ करना उत्तम होता ह । ४४॥ 
कुद खोग "विपद्छके' का अथं "वाणपज्चकररहित' बताते ई । किन्तु गेहारम्भ 
मे कोहं वाणपञ्चक् निषेध का नाषं प्रमाण नहीं मिख्ता। अतः "विपञ्चकेः 
'वाणपच्चक़ रहितः यह अथं युक्तिपङ्गत नदीं जं चता । भीर- 
चृपास्यं राजसेवायां गहणगोपेऽग्निप्च म्‌ । 
याने चोरं चते रोगं व्यजेन्ट्युं करप्रहे ॥ 
एवं चरते विवजयेद्रोगं गहगोपेऽग्निपन्नकम्‌ । 
यात्रायां राजचोराख्यौ त्रिबाहे गरतपञ्चकम्‌ ॥ 
सुहृतंविन्तामणि ( ६।७२ ) मँ- 
०००००* जथ व्रतगेहगो पनृपसेवायानपाणिग्रहे 
वर्ज्याश्च मतो बुघ सुगनर्चमापार्चौरा तिः । 
इत्यादि जो अनेक वचन शाखां मे उपरूब्ध ते हँ उनमें गहाच्छादन के चयि 
ही भग्निवाण फा निषेध छिखा हे गेहारम्भ के छिये नहीं । 
एवं गेहारम्भ में धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तराषाढा घौर रेवती इन नदत्रों का रहण 
होने के कारण पञ्चकशब्द से धनिष्ठादि पञ्चक का भी निषेध नष्टीं हो सकता । इस 
लिये य्ह "विपञ्चके को “चरोनेऽङ्ो' का विशोषण मानकर “पञ्चम रग्न रदित चरोन 
( स्थिर एवं द्विस्वभाव >) रगो मे भर्थात्‌ सिंह जौर चर ( मेष, कक, तुका भौर 
मक्र ) रग्न को छोड़ कर शोष ( २।३।६।८।९।११।१२ ) कनो मे, पसा लथं करना 
कषियुक्त होता है । भौर शाखो में इस की पुष्टि के प्रमाण भी मिरते दै। जसा कि 
वास्तुपरदीप ( १२१ श्छो० ) मे छिला है- 


१०६ वास्तुरत्नाकरेः- 


नष्टेनदुरिक्ता कुजसूर्ंवजं चरोनमे सिंह विष्टीनरग्ने । 
पापेलिषष्टायगतेः शभेश्च ष्यन्व्याटगैरगेहविधिः शभः स्यात्‌ ॥ 
भौर भी- 
| द्वारशद्धि निरीचयादौ भशद्धि वृषचक्रतः। 
निष्पज्चके स्थिरे ग्ने दथङ्गे चाख्यमादिश्लेत्‌ ॥ इति । 
गो विन्द्‌ देवक्तने पीयूषधारा रीका में “स्तम्मोच्छरायकोयं निषेधः, रेषा छि 
कर जो "विपचे" पद्‌ की स्तम्भोच्छराय-विपयक व्यापि वतखाई है वह भी आन्ति 
मूकक ही प्रतीत होती दै" लतः उयौतिपन्ञाख् के ममं विद्वान्‌ पद्पात्त-विदीन 
हो कर सदसद्विवेकिनी इद्धि से इस मेरे कथन पर विचार करं । 
विशिष्टयोगः- 
शानिः स्वाती सिहरुगन शुद्धपक्ष सप्तमी । 
न्यभयोगः श्रावणश्च सकाराः सप्त कीतिंताः ॥ ४५ ॥ 
सप्रानां योगतो वास्तुः पूत्रपोत्रप्रदः सदा । 
गजाश्चधनधान्यादि पुरे तिष्ठन्ति सवतः ॥ ४६ ॥ 
शनिवार, स्वाती नक्षत्र, सिह लम्र, शुद्ध पश्च, सप्तमी तिथि, दभ योग 
ओर श्रावण मासये सात सकारदहोतेदहं। इनसातोंकेयोग से वास्तु 
( ग्रहारम्भ ) गज, अश्व, धन, धान्य; पुत्र, पौत्र, आदि कादेने वाला 
होता है । ४५-४६ ॥। 
यह सिंह रुन का भत्व सारतो के योगप्रयुक्त होता दहे । अन्यथा केवर सिट 
खगन में पूबकथित वचनो से गेहारम्भ भनिष्टदायक ही होता 
लम्रञ्चद्धिः ( रनमालायाम्‌ {५।१०-२६ ) 


कि, $ कि 


दरयङ्के स्थिरे वा भवने विलग्ने सोम्यग्रहेयुक्तनिरीक्षिते च । 
कमस्थतवाययुतश्च साम्यानमाणमाहभवनस्य सन्तः ॥ ५७ ॥ 
दविस्वभाव ( ३।६।६।१२) ओर स्थिर (२।८११ ) राशिका लग्नदहो 
उसमें शुभ प्रह ( गुरु, श॒क्र; पूणेचन्द्र ओर पाप प्रह योग रदित बुध) 
बटे हों या लग्न को शुभ ग्रह देखते हां एवं छम प्रह बलवान्‌ होकर देशम 
मे बेठे हां तो गेदारम्भ करना उत्तम टोता हे ।॥ ४७ ॥ 
अ) (न (५ क क 
पापेल्िषष्ठायगतेखिकोणकेन्द्रस्थितेः साधुभिरारयस्य । 
वदन्ति निमांणमिहा्टमस्थः क्ररस्तु कतुमेरणं करोति ॥ ४८ ॥ 
( ३।६।११ ) इन स्थानों मेँ पाप प्रह ओर त्रिकोण ( ६।५) तथा केन्द्र 
(१४।७।१०) में चभ अह बेठे हों तो गेदारम्भ करना यभ होता हे । यदि एवे 
स्थान मक्र ग्रह पड़ेहोंतो गृहेशकी मृत्यु होती दे ॥ ४८॥ 





गेहारम्भभ्रकरणम्‌ ६ । १०७ 


रवो श्दस्थो शहिणी चज्ञाङ्के धनं सिते देवगुरौ च सौख्यम्‌ । 
विनाज्लमायान्ति वलेन हीने नीचस्थिते चास्तयुपागते च ॥४९॥ 
सूर्यं निवेल दो तो गृेश का, चन्द्रमा निर्बल या अस्त हो तो गृहस्वा- 
मिनी का, शुक्र निवेल, नीच गत या अस्त हो तो धन का, ब्रहस्पति बलदीन 
या अपने नीच गत या अस्तदहदोतो सौख्य का नाश होता हे । ४६॥ 
उदये गुरूरस्तण्हे शशिजः सदजेऽथ शनिश्च रविश्च रिपो । 
जछृगश्च सितो भवनस्य तदा शरदां चतमायुरुशन्ति बुधाः \५०॥ 
लय्न में ब्रहस्पति, सप्तम मे बुध, तीसरे स्थान मे शनेन्धर, षष्ठ स्थान 
मे सूयं ओर चतुथे मे शुक्र येठे दो तो एेसे समय में गरृहदारम्भ करने से उस 
ग्रह की {०० वपे की आयु होती द ।॥ ५०॥ 
यदि व्रिलग्नगते श्रगुजोऽम्बरे शशिसुतः खड केन्द्रगतो गुरः । 
दिनद्तायगतश्च तदा बुधः शतमितायुरुदीरितमार्यम्‌ ॥५१॥ 
गेदारम्भ कालमें यदि लप्र में शुक्रः दशम स्थान में बुधः केन्द्र (१४ 
७1१० ) सें ब्रहस्पति ओर ११ वें स्थान मे सूयं ग्यवस्थित हों तो गृहकी 
१०० वपे की आयु होती हे । ५१॥ 
लग्ने भृशुः पुत्रगतश्च जीवः षष्ट इजस्ति्मकरस्तृतीयः । 
निवेश्षने यस्य ग्रहस्य तद्वि शतद्रयं तिष्ठति वत्सराणाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
एवं लग्र मे शुक्र, पाचवें च्रहस्पति, छख मङ्गलः, तीसरे सूयं गेदारम्भ 
कालमेंप्ड़ाहोतो उस मकान की २०९ वषे की आयु होती दे । २॥ 
शशाङ्जीवौ खरसातलस्थौ कृजाकेजो लाभगतो च यस्य । 
प्रारम्भकाठे भवनस्य यस्य स्थितिर्निरुक्ता शरदामशीतिः ॥ ५२ ॥ 
चन्द्रमा दशवे, बद्स्पति चौथे. मङ्गल ओर शनि ग्यारहवें स्थान में 
स्थितदहों तो पेते समये मकान का आरम्भ करने से ८० वषे की आयु 
होती हे ॥ ५३॥ . 
स्वोचवरतिनि भगो विरुग्नगे देवमन्तरिणि रसातलेऽथवा । 
स्वोचगे रपिसुतेऽथवायगे स्यात्‌ स्थितिः खल चिरं सहश्रिया ॥५४॥ 
अपने उच राशि का शयुक्र लम्न मेँ, अथवा अपने उच्च ( कक ) राशि 
का बृहस्पति चतुथं मे, अथवा अपने उच्च राशि ( तुला ) का शनेश्वर 
ग्यारह स्थान में पड़ाहोतो गेदारम्भ करने से बहुत दिनों तक लदमी 
( सम्पत्ति ) युक्त वह मकान रहता दे । ५४॥ 
स्वक्ष चन्द्रे रुग्नगे केन्द्रगेञ्ये ल्ष्मीवरस्यात्तद््हं भूरिकाठे । 
भित्रस्नोचां स्थितैः सेचरेनद्रे नी चारिस्थैजीयते निधेनत्वम्‌ ॥५५॥ 


१०८ वास्तुरन्ाकरे-- 


ककं लम्न होउसमें चन्द्रमा प्ड़े हों ओर केन्द्र ( १।४।५१० ›मेँ 
बृहस्पति वंठा हो तो गेदारम्भ करने से बह मकान बहुत दिनों तक लदमी 
युक्त रहता हे । एवं जो प्रह अपनी राशि, अपनी उच्च राशि, अपना नवमांश 
इस में स्थित रहता हे बह भी मक्रान को लदंमीयुक्त बनाता हे । तथा जो 
ग्रह अपनी नीच राशि, शतु की राशिमेंवेठा हो बह गृदेश क्रो निधन 
करता हे । ५५॥ 
एकोऽपि नूनं परभागवतीं वियर्स्मरस्थः खचरोऽब्दमध्ये । 
गति ष ७ ¢ ॐ (० 
करोति नूनं परहस्तयातं स्याद्‌ दुवेरधरेदिह वणंनाथः ॥५६॥ 
एक भी प्रह श्चुकी राशि नवमांश में पड्कर्‌ दशवे या सातवें स्थान 
म उयवस्थित हो ओर बणेपति निवलदहों तो १ वंके भीतरटी उस 
मकान को दूसरे के हाथ म (आधीन) कर देता दै ।॥ ५६॥ 
अथ तन्वादिषु प्रथक्प्रथम्रव्यादिग्रहाणां स्थितिफलानि । 
तत्र तावत्तनुस्थानाम्‌- 
रग्नेऽके वजपातः स्यात्कोश्चहानिश्च शीतगो । 
मृत्युरविंश्वम्भराघनो दारिद्रयं रबिनन्दने ॥ ५७ ॥ 
†क कप न 
जीवे धममाथकामाः स्युः सुतोत्पत्तिश् भागोवे 
चन्द्रजे शला शक्तिजेनस्यायुः प्रवधेते ॥ ५८ ॥ 
आरम्भलम्न में सूये स्थित हो तो बजपातः चन्द्रमा स्थित हदो तो हानिः 
मङ्गल हो तो मृ्यु, शनि हो तो दारिद्रय; ब्रहस्पति हो तो धर्म-अथे-कामकीं 
्राप्चि, शुक्र हो तो पुत्र की प्राति, बुधदहोतो सामथ्यं ओर आयु की बृद्धि 
होती हे ॥ ५८-५८ ॥ 
द्वितीये- 
दितीयस्थे रवो हानिश्चन्द्रे शघ्ुक्षयो भवेत्‌ । 
भूसुते बन्धनं प्रोक्तं नानाविघ्रार्च भायुजे ॥ ५९ ॥ 
् गुरौ ¢ 
बुधे द्रविणसम्पत्ति धमंसमागमः । ` 
यथाकामविनोदेन भगो कालं ब्रजेदिह॥ ६० ॥ 
तृतीये- 
सौम्यग्रहास्वतीयस्थाः पापा अपि विशेषतः । 
सिद्धिः स्यादचिरादेव यथाभिलषितं प्रति ॥ ६१॥ 


१. बणंपति के लिये मेरा बनाया फठितनवर लसग्रहु" ४।१३ देखिये । 


गोहारम्भप्रकरणम्‌ ६ । 
चतुर्थ- 
चतुथेस्थानगे जीवे पूजा सम्पद्यते तृषात्‌ । 
चन्द्रजे च सदा छाभो भूमिलाभस्तु भार्गवे ॥ ६२ ॥ 
वियोगः सुहृदा भानौ मित्रभेदो धरासुते । 
बुद्धिनाशो निश्ञानाथे महारामोऽकनन्दने ॥ ६३ ॥ 


पव्चमे- 
पञ्चमस्थे सुराचार्ये भिन्नवखधनागमः। 
शुक्र पुत्रधन प्राधिर्हमाभरणमिन्दुञजे ॥ ६४ ॥ 


सुतदुःखं सदा घ्य शशांके करहप्रियः । 

भोमे कामविरोधः स्याच्छनो कामवरिमर्दनम्‌ ॥ ६५॥ 
पष्ठे- 

पष्ठस्थानगते घय पूजा सम्पद्यते सपात्‌ । 

चन्द्रे पुष्टिः इजे प्रा्निः सोरे शञ्चुबलक्षयः ॥ ६६ ॥ 

गुरो चार्थोदयः प्रोक्तो भृगौ षिद्यागमो भवेत्‌ । 

मानज्ञानस्य कौशल्यं नक्षत्रपतिनन्दने ॥ ६७ ॥ 
सप्तमे- 

लग्नात्सप्तमगे जीवे बुधे देत्यपुरोहिते । 

गजवाजिधरित्रीणां क्माद्धोगं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ६८ ॥ 

भास्करे कीतिंभङ्गः स्याछुजे विग्रहमादिशेत्‌ । 

चन्द्रे मन्दे युते मान्यं दीनाङ्गत्वं भयं तथा ॥ ६९ ॥ 
अष्टमे- 

निधनस्थे सहंश श्रुतो षिपदः सदा । 


हानिः शीतमयुखे च मङ्गले रविजे भयम्‌ ॥ ७० ॥. 


बुधे मानधन्रा्चिः सुरेज्ये विजयो महान्‌ । 

शक्रः स्बजनतो दयात्युखं पुंसां विशेषतः ॥ ७१ ॥ 
नवमे- 

नवमस्थानगे जीवे बुद्धिभाग्यव्रिवधेनम्‌ । 

बुधे विविधमोगाप्तिः श्चक्रे मन्दोदयो भवेत्‌ ॥ ७२॥ 


१०६ 


११० वास्तुरल्नाकरे- 


चन्द्रे धातुक्षयः प्रोक्तो धमंहानिर्च भास्कर । 
कुजे सामथ्यंहानि स कामदृषणम्‌ ॥ ७३ ॥ 
दशमे- 

दश्चमस्थानगे शक्रे रयनासनसिद्धयः। 

सुराचार्ये महत्सोख्यं विजयश्च तथा बुधे ॥ ७४ ॥ 

मातेण्डे धनब्रद्धिश्च चन्द्रे कोश्चविवधेनम्‌ । 

भोमे बरं सदा पुंसां भानौ कीतिविरोपनम्‌ ॥ ७५ ॥ 

एकादशद्रादशयोः- 
काभस्थानगताः स्वे प्रयच्छन्ति शुभं फलम्‌ । 
व्यये सर्वे सदोदास्यं प्रयच्छन्ति विशेषतः ॥ ७६ ॥ 
इन १८ पद्यां का अथं ५७-५८ इन परयो के नाई होने के कारण स्पष्ट 

हेः | आगे का चक्र देखिये । ५६-७६ | 
सूय॑स्य | इन्दोः | भोमस्य | विदः 
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गेहारम्भप्रकरणम्‌ £ । ११९१ 


अथान्ये योगाः ( चि ° १२।२६-२८)- 
न ~ © न्दे, न्रे, 
पष्यधरुवेन्दुहरिसपजरः सजीव- 
स्तद्वासरेण च कृतं सुतराज्यदं स्यात्‌ । 
(+ क (५ र, 
दरीश्ाधितक्षवसपालिरिवेः सशुक्र 
वारे सितस्य च गृहं धनधान्यदं स्यात्‌ ॥ ७७ ॥ 
पुष्य, ध्र ( ३ उत्तरा रोदिणी ), खगधिरा, श्रवणा, आश्लेषा, पूवोषाढाः 
इन नक्षत्रों मे' से किसी पर ब्रहस्पति वेढा हो ओर उस नक्षत्र मे दर्पति 
वारदयोतो ग्ृहारन्भ करने से पुत्र-राञ्य कासुख होता दै। विशाखाः 
अधिनी, चित्रा धनिष्ठा, शतभिषा, आद्रो इन मे से किवी पर छक्र अधि- 
छित हो अर बह नक्षत्र चुक्रवारको दो तो गरृहारम्भ करने से धन-धान्य की 
बृद्धि होती दे 11 «७ ॥ 
र न्द. कदे, क (० क (५ (= 9 
सारैः करेऽयान्त्यसमाम्बुमृलेः कोजदह्ि वेदमाग्निसतातिंदं स्यात्‌ । 
ण, ^ © ग्र ०, ० 9 
सज्ञैः कदासायंमतक्षहस्तेशञैस्येव बारे खखपुत्रदं स्यात्‌ ॥ ७८ ॥ 
दस्त, पुष्य, रेवती, मघा, पूवोपाढा, मूल इन नक्रा मे से किसी नक्षत 
मे' मङ्गल पड़ा हो ओर उसी नक्षत्रमे भोमवारदहोतो गृहारम्भ करनेसे 
पत्रपीडा ओर अग्निभय होता ह । रोहिणी, अधिनी, उत्तरा फल्गुनी, चित्राः 
हस्त इनमे से किसी नक्षत्र मेः बुध व्यवस्थित हो ओर वही नक्षत्र बुधवार 
को पड़े तो गेदारम्भ करने से सुख ओर धन की प्राप्ति होती है ॥ ५८॥ 
अत्रेजपाददिवुध्न्यशचक्रमित्राऽनिलान्तकैः । 
_ न, १ ष क 
. समन्देमन्द्वारे च रक्षोभूतयुतं गदम्‌ ॥ ७९ ॥ 
पूवो भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, उेष्ठा, अनुराधा, स्वाती, भरणी ये नक्षत्र 
शनि से युक्त हों ओर शनि वार हो तो मक्रान बनाने से बह राक्षस-भूतों 
से युक्त रहता हे ॥ ५६॥ 
त प्रसङ्गाज्नीर्णोद्धारषिधिः ( बास्तुराजब> ५। इत न्न ह 
च ® कि 9 न (१ ठि ष 
जीण ग्रहं भित्तिभग्नं विश्शीणं तत्पातव्यं स्वणेनागस्य दन्तः । 
गभङ्ध © (@ (= _ $ 
गोभृङ्खैवां शिरिपना निश्चयेन पूजां तवा वास्तुदोपो न तस्य ॥८०॥ 
घर के पुराना हो जाने पर, भित्ति के गिर जाने पर, बिशीणे( अष्ट ) 


होजने परसोनेकी चखटीया गोश्व्गसे बास्तु पूजनपू्ंक गिरवाने से 
बास्तु भग का दोष नहीं होता । ८० ॥ 


सूतिकागहनिमीणे षिशेषः- 
पुनवेसौ च तिका ग्रहस्य निर्मितिः शभा । 
विरिञ्चिविष्णुभान्तरे प्रवेशनं हितं भषेत्‌ ॥ ८१ ॥ 


११२ वास्तुरन्नाकरे- 
पुनवेसु नक्षत्र में सूतिकागद का बनवाना. ओर अभिजित्‌-वरण्‌ के 
बीच में प्रवेश करना ्युभ होता हे। लल्लाचाय्यंने भी रेषा दी कहा दै- 
पुनवेसौ पादीनां कतेभ्यं सूतिकागृहम्‌ । 
श्रवणाऽभिजितो मध्ये प्रवेशं तत्र कारयेत्‌ ॥ इति ।॥ ८१॥ 
विशेषः ( उयो नि )- 
वारेऽचुक्गले राशो त॒ दग्धदोपादिविते । 
५ [4 चा ९ ऋ, # 4) श द 
स्वायुकलदिश्ि प्रोक्त घतिकाभवनं बुधः ॥ ८२ ॥ 
ययुभप्रह के वारो में अच्छी राशियों में दग्धादि खपब योगों को छोड 
कर अपनी अनुकूल दिशा में सूतिकागार बनाना अच्छा होता है।। ८२॥ 
कालनियमः- 
आसन्नप्रसवे मासि इयोच्चव पिदेपतः । 
का + ९ ~ © 
तटदत्प्रसवकाठे स्यादिति च्ास्ेषु निणयः ॥ ८३ ॥ 
जब प्रस का समय नजदीक आजाय तब सूतिकागृद मे प्रवेश करना 
उत्तम होता है । यदी शाखां मे निणय हे ॥ =३॥ 
वराहश्च- 
हस्तादित्यश्चश्ांकतिष्यपवनप्राज्येशमित्रोत्तरा- 
दिचत्राधिश्रवणेपु वृषिचिकधटो दिखा भिरिक्ते तिथो । 
्क्राचाय्येश्चनेशचरज्ञशरिनां बारेऽनुङठे विधौ 
सद्धिर्वेऽ्नि हतिकागरहविधिः क्षेमंकरः कीर्तितः ॥ ८४ ॥ 
हस्त, पुनव, मृगशिरा, पुष्य, स्वाती; शतभिषा, अचुराधा, ३ उत्तरा, 
चित्रा, अश्नी, श्रवण इन नक्षत्र मं वृश्िक-ङ्कम्भ को द्धोड्‌ अन्य लग्नों 
मे, रिक्ता को छोड़ अन्य तिथियों मे, शुक्रः बरस्पति, शनेश्चर, बुध ओर चन्दर 
नासे में, अपनी राशि से चन्द्रमा के अनुश्रूल होने पर मकानमें सुतिका 
ग्रह की व्यतव्रस्था करना कल्याणक्रारी होता दै ॥ ८४ ॥ 
सूतिकागारभवेशमुहूतः- 
अथातः सभ्प्रवक्ष्यामि खतिकागारवे शनम्‌ । 
क च ज पूर ¢ म [4 
मासे त॒ नवमे प्राप्ते पूषेपक्षे शुभे दिने ॥ 
प्रघूतिसम्भये काठे सद्य एव विशेद्‌ एदम्‌ ॥ ८५ ॥ 
गभे से नववें महीने में गछ पश्च मे छभम्रदों के दिनों में ओर यदि 
भ्रसवकाल क्षमीप हो तों तुरत सूतिकागार मं प्रवेश करे ॥ ८५॥ 


गोहारम्भप्रकरणम्‌ ६ । ११३ 
तत्र नक्षत्राणि ( उ्यो° नि )- 
रोदिण्येन्दवपोष्णेषु स्वातीवारुणयोरपि । 
© अ, [२ 
पुनवेसो पुष्यहस्तधनिष्ठव्युत्तराख च ॥ ८६ ॥ 
मत्र त्वाष्ट्र तथाधिन्यां सूतिकागारेश्चनम्‌ । 
अ [9 ®> 
श्रहाऽ्चुकूके राशो ते रिष्फषष्ठाश्वजिते ॥ ८७ ॥ 
सवे चाथ शुभाः खेटे पापाइच परिषडयग।ः । 
यभा छभराश्चो च द्रतिकावेशनं श्भम्‌ ॥ ८८ ॥ 
रोहिणी, खगशिरा, रेवती, स्वाती, शतभिष, पुनवसू › पुष्य, हस्त, 
धनिष्ठा; तना उत्तरा, अनुराधा, चित्रा, अश्िनी इन १५ नक्षत्रों मे, १२।६। 
८ इन स्थानांमें कोटं महन दां, केन्द्र मे ज्युभप्रह ओर ६।३।११ स्थानोंमें 
पापब्रह्‌ स्थितां ओर लम्नमें ्यभग्रदों की राशि ओर नवमांश दो तो 
अनुद्भूल गद में सूतिका का प्रवेश करना श्रेष्ठ होता हे ।। ८&-८८॥ 
आरम्भादिष्त्रेकविंशन्महादोषा अपि बञ्योः- 
एषविश्न्मदादोपास्त्येते व्ह्मभुखोदिताः । 
कदाचिन्नैव सीदन्ति गुणानां कोटिकोरिभिः ॥ ८९ ॥ 
तस्मादेतेषु दोपेषु कदाचिन्नाचरेच्छभम्‌ । 
विवाहे पिधवा नारी मरणं वतरतवन्धने॥ ९० ॥ 
गरामनाश्षः प्रतिष्ठायां सीमन्ते गभेनाश्चनम्‌ । 
७, = ऋ, अ, 
नवानमाजने मत्यः कृषो तत्फलनाक्चनम्‌ ॥ ९१ ॥ 
00 0 कप ० ० (५ 
करतुना ग्हारम्भ प्रवद पत्तेनाक्चनम्‌ ॥ 
9 © ७, (०, ० 
यात्राया कत्रनाञ्चः स्म्राद्‌ युद्धयान वरञ्चषतः ॥ 
लभ्यते सुमहत्पुण्यमेषु शराद्ःदिकमेभिः 1 ९२ ॥ 
रह्मा के सुख से कदे गये २१ महादोषो म भूल से भी कोई स्यभकायं 
नहीं करना चादिये । इन मदादोषों मं विवाह करने से सरी विधवा, त्रतवन्ध 
दो तो बालक का मरण, प्रतिठामें ग्राम का नाश, सीमन्त दो तो गभनाशः 
नवान्न भोजन में गल्यु, कृषपिकमे मे फल (कपि ) का नाशः गृहारम्भ में 
कतां का नाशः वघृप्रवेश में पतिकः नातः यात्रा में यात्री का नाशः. युद्ध 
यात्रा में विशेष कर युद्धयात्री का नाल होता है] इन २९ मदादोषां भं 
्राद्धादिकमं करने से महाफल होता हे ॥ ८६-६२॥ 


८ वा° 


१९४ वास्तुरत्नाकरे- 


ते दोषाश्च (य्यो० नि )- 
पञ्ाङ्गशुद्धिरदितो दोपस्त्वाद्यः प्रकीर्तितः 
उद्यास्तद्यद्विरहितो द्वितीयः दयेसंक्रमः ॥ ९३ ॥ 
तृतीयः पापषडवर्गो भृगुः पष्ठः कुजोऽष्टमः 
श © (५ द, 
गण्डान्तं कतरी रिष्फषडषटेन्दुश्च सग्रहः ॥ ९४} 
दम्पत्योरटम लग्नं रारधिषषटी तथा । 
दुखंहरता बारदोपः खाजरिकसमादिघ्रमम्‌ ॥ ९५ ॥ 
ग्रहणोत्पातभं कऋरविद्रक्षं करूरसंयुतम्‌ । 
कनवांसो महापातो वेधरतिधेकर्धिंशतिः ॥ ९६ ॥ 
'पच्चाङ्गञयद्धिः उदयास्तञयुद्धि, सूयं की संक्रान्तियँ, पापग्रहा के  पडव॒ग, 
लम्रसे षश्ठस्थ शुक्र, अष्टमस्थ भोम, लस्न-नक्त्र-तिथि गण्डान्त, कतरीयोग 
१२।क्ष८ वे स्थान में स्थित चन्द्रमा, सग्रह) जन्मलम्र ओर. नभ 
अष्टम राशि का लघ्र, विषघटी, दुहते, बारदोप, खाज्‌रः प्रदण ओर 
उत्पात का नक्षत्र, क्रूरम्रह से विद्ध ओर युक्त नक्षत्र, पाप ब्रहों का नवमांश 
महापात ओर वैधृति ये २१ महादोष होते द ।॥। ६३-६&॥ 
इति गरदारम्भप्रकरणम्‌ ।॥ ६ ॥ 
९४२९ >~ 
गरहप्रवेराप्रकरणम्‌ १० 
तत्र तावस्प्रवेशलक्षणम्‌- 
क न्दे ण © > 
अपूवेसंज्ञः प्रथमः प्रवेशो यात्राञ्वसाने च सपूवेसंञ्ञः । 
दन्दाऽऽदह्वयस्त्वथिमयादिजातस्त्येवं प्रवेशस्िविधः प्रदिष्टः ॥ १॥ 
एकदम नवीन मकान में भवेश करने को अपूव प्रवेश, यात्रा से लोट 
कर प्रवेश करने को सपूप्रवेश भौर अभि, जल, वायु, विजुली इत्यादि 


के द्वारा गिरे हए मकान का पुनरुद्धार करके उसमें प्रवेश करने को दन्द 
प्रवेश कहते हे ॥ १॥ 


कालद्युदधिः- 
क च हे, ` ॥ ९ 
ग्रवेशो मध्यमो ज्ञेयः साम्यकािंकमासयोः । 
माधफाल्गुनवेशाखज्येष्ठमासेष शोभनः ॥ २ ॥ 


१. मेरे फलितनवरलसंय्रहः का ( १।२१ ) प्र देखिये। । 
२. मेरा बनाया “जन्मपत्रदीपक, देखिये । 


--च्=-- 


॥ 9 24 1 ॥ + 


गृह प्रवेशभ्रकरणम्‌ १०। ११४ 


श्युभः प्रवेशो देवेज्यश्चुक्रयोरेरयमानयोः । 
क ० 
व॒स्विज्यवारुणस्वातीदास्चमेत्रकरोडष ॥ ३॥ 
© [^ ९ ^+ (र 
व्यकरवारतिथिषु रिक्तामावर्जितेषु च । 
दिवा वा यदिवा रात्रो प्रवेश्लो मङ्गरभ्रदः॥ ४॥ 


मागेशीषे ओर कातिंकमें गृहप्रवेश करना सामान्य फलदायक दे] 
फाल्रुन, वशाख, ओर ञयेष्ठ नहीनों में उत्तम होता दै । उृहस्पत्ति ओर शक्र 
उद्य हा, धनिष्ठा, पुच्यः शतभिषा, स्वाती, अधिनी, अनुराधा ओर हस्त 
इन नक्षत्र 4 रि ओर भोमवार को घ्ोड अन्य ( सोम, बुधः, ब्रहस्पति; 
शुक्र ओर शनेन्चर ) वारो मे, रिक्ता ( ४।६।१४ ) ओर अमावास्या को द्धोड 
शेप ( १।२।३।५।६।=।१०।१६।१२।१३।१५ ) तिथियों में दिन वबा रात्रिम 
प्रवेश करना उत्तम होता हे ।। २- ॥ 
६ भव्यकमासफलानि-- 
माधेऽथलामः प्रथमप्रेशे पत्राऽथेलाभः खट फाद्शुने च । 
अ. = ©+ ^^ © च न 
चत्रऽथेहानिधेनधान्यलाभो वंशाखमासे पश्चुपूत्रराभः ॥ ५ ॥ 
छ, ऋ, प [४ ष [ष 
ज्य च माक्षपु परपु नून दहाननप्रद्‌ः शद्ुभयप्रदश्। 
छक्के च पक्षे सुतरां विच्य कृष्णे च यावदश्लमीं च तावत्‌ ॥ ६ ॥ 
भाघ महीने में प्रवेश करने से धन का लाभः फान्शुन मे प्वरेश्‌ करने 
से पुत्र ओर धन कालामः, चेत्र मे प्रवेश करने से धनकी हानि, वेशाख 
मास मं प्रवेश करने से घन ओर धान्यका लाभः ज्येष्ठमासमें प्रवेश 
करनेसे पञुओर पुत्रका लाभम ओर शेष (आषाढ, श्रावण, भाद्रपद; 
आशिन ओर पोप ) महीनां मे दानि ओर शघ्रुभय होता हे । ज्यक्ल पश्च में 
निरन्तरं व्रृद्धि होती दै ओर कृष्णपक्ष दशमो तक गृहश्रवेश लाभप्रद 
होता हं ॥ ५-६॥ १ 
प्रवेशे सोरा मासा न व्यवहतव्याः- व 
मृगादिपडाशिषु संस्थितेऽके नवरप्रवेशः भदः सदंव । 
9 ~+ ५ (५ (५ ¢ = (~ 9 (= अ 
कुम्भ षिनाऽन्येष्वपि केचिदूचुनं सोरमिष्टं खट सन्निवेशे ॥ ७ ॥ 
मकरादि £ राशियां क ( सौम्यायन ) सूयं मं नवगेद-प्रवेश करना 
श्युभदायक होता द । कुम्भ को छोडकर अन्य महीनों मे गृहप्रवेश करना 
यभ होता हे" पेसा किसीर्‌कामतदहे। परन्तु सौर मास प्रवेश में ्रहण 
नहीं करना चाहिये ॥ ७ ॥ 


१. दिनवारत्रिर्मे" इसका अभिप्राय यह हैकिदविन में मुख्य भौर रात्रिम मोण का 


गृहुप्रयेश्च का होता है। 


११९ वास्तुरत्नाकरे- 


स॒दहतेचिन्तामणौ ( १३।१-२)- 
सोम्यायने च्येष्ठतपोन्त्यमाधवे यात्रानिवत्तौ सृपतेनवे ग्रहे । 
9 ० (= © © प वप (= 
स्यादधेशनं दास्थग्रदुधरुबोडभिजन्मक्षलग्नोपचयोदये स्थिरे ॥ ८ ॥ 
अ [4 क न (~ क 
जीर्णे शेऽन्यादिभयान्नवेऽपि मार्गोजेयोः श्रावणिकेऽपि सर्स्यात्‌ । 
देशोऽम्बुपेज्याऽनिरुवासवेषु नाऽत्ररयमस्तादिविचारणाञ्त्र ॥ ९ ॥ 
( उपयुक्त वचनो से चन्द्र ओर सोर मातां मे द्वैविध्य दोने के कारण 
श्रीरामदेवज्ञने स्पष्ट लिखा दे )- ॥ 
सौम्यायन सूयं में भी उतरे, माघ, फाल्गुन, वेशाख इन ४ महीनों में 
जिस दिशाकाद्वारदहो उक्ष दिशा के ओर मृदु ( ग्रगशिरणः, रेवती, चित्रा 
अनुराधा); धव (३ उत्तरा, रोहिणी) संज्ञक नक्षत्रों मे; जन्मलग्न ओर जन्म- 
राशि से उपचय  ( ३।६।१०।११ ) राशि एवं स्थिर (२।५८ ११) रशि 
के लग्नो में यात्रा से तिघत्त होने ( लोटने ) पर अथवा नूतन गृहमे प्रवेश 
करना छभदायक होता हे । व 
पुराने मकान मेया जल, अग्नि, वायु चिजुली के द्वारा गिरे हुए मक्रान 
का जीर्णोद्धार किये गये मकान में मागंशीषे, कार्तिक ओर श्रावण इन 
महीनों मे ओर शतभिषः, पुष्यः स्तराती ओर धनिष्ठा इन नक्षत्रों में `गृहभरवेश 
करना श्रेयस्कर होता है । इस जीर्णेद्धार क्रिये हुये मकान केभ्रवेश मेँ 
अस्तादिक का विचार करना आवश्यक नहीं हे । ८-६ ॥। ॥ 
सपूवेशस्टृणागारप्रवेशो वा याम्यायनेऽपि कायः-- 
० ५ भ, (क ०, 0 अ, (0 ०५ 
गरहारम्भोदितेमोसेधिष्णेवौरे विशेद्‌ ग्रहम्‌ । 
क ्, ० 
विेत्सोम्यायने हम्य॑ वरणागारे त॒ सवेदा ॥ १० ॥ 
नवीन गृदमें गेदारुम्भोदित मास्त) नक्षत्र, वारां में ओर वृणागार में 
भ्रवेश करना श्युभ होता हे । ( रामचन्द्र जीने चित्रकूट मे पणकटी बनाकर 
उसमें भ्रवेश किया था अतः गाग कुटी में भी प्रवेश करना विहित है )॥ 
वशिष्ठः- 
नवग्रवेश्े त्थ कालशुद्धिन दन्दसोपू्ंकयोः कदाचित्‌ । 
पि दिने ५ © 9 0 त ¢ 
प्रेशपश्वाङ्गदिनेषु रुने बास्त्यचंनं पूववदेव कायम्‌ ॥११॥ 
नवीन गरहभ्रवेश में दी समयञयुद्धि देखनी चाद्ये । इन्द ओर सुपू 
प्रवेश में समय-युद्धि देखना आवश्यक नदीं दै । केवल पत्चाङ्गञ्युद्धि देख 
कर वास्त्चंन ओर प्रवेश पूववत्‌ करना चाहिये ॥ ११॥ 
विशेषः ( ्योतिःप्रकाशे )- 
कि ($ पे. १ क क 
निस्ययाने ग्रहे जीर्णे प्राश्न परिधानके । 
भ भ, ; प 
वधृश्रवेशे माङ्गस्ये न मोटयं गुरुश्टक्रयोः ॥ १२ ॥ 


~ न ~ ~ ब ~ का वा न सा `सा) ॥ ॥ 4 
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रोजरेकीयात्रामें, पुराने घरके प्रवेशमें, अन्नप्राशन ओर बल 
परिधान मे, बधूप्रवेश में ओर सामान्य माङ्गलिक काये में ह स्पति ओर 
शुक्र के अस्त का दोप नहीं होता ॥ १२॥ 
कतुषिंकग्नादथ जन्मराचेकेगनस्थितो राशिरिति प्रदिष्टः। 
निव्यीधिदारिद्रयय्स्करथच सुहत्खतम्नो रिपुनाशनश्च ॥ १३ ॥ 
कलत्रहन्ता निधनप्रद्च रोगप्रदः सिद्धिकसेऽथैदश्च । 
क्रमाच चैरामयदः क्रमेण सदेव नूनं तरिविधः प्रवेशः ॥ 
पोम्ये स्थिरे भे चुभ्श्ियुक्ते लग्नेऽथवा इङ्गे विलग्ने ॥ १४ ॥ 
परबेशकतो की जन्मलग्न, ओर जन्मराशि यदि तीनों प्रकारके प्रवेश 
काल मे प्रवेशलग्नगत हो तो नेख्ज्य, द्वितीयस्थान मेदो तो दरिद्रता, 
तृतीयस्थान में दो तो यशकी बृद्धि, चतुथस्थान में हो तो मित्रनाश, पांचवें 
पड़ाहोतो पुत्रका नाश, छटेदोतो शुका नाश, सातवें स्थानम पड़ 
जायतोखीका नाशः आच्वेंमेद्ोतो मृत्यु, नवव षड़ेतो रोग की 
अधिकता, दशवे पड़ तो सिद्धि ( काये-सफलता ), ग्यारहवे पडे तो धन 
कालाभ ओर वारहवेदोतो शत्रुत्व ओर रोग की अधिकता होती है| 
स्थिरसंज्ञक शुभग्रह की राशि का लग्न हो ओर उसको डुभम्रह देखते हों 
अथवा द्विस्वभावराशिका लग्नदहो तो तीनों प्रकार के गरहप्रवेश श्रेयस्कर 
होते हं ॥ १३-१४॥ श 
५8  स्फुटतयोक्तं नारदेन - 
कतुजेन्सभलम्ने वा ताम्याम्रुपचयेऽपि वा । 
प्रेशठम्ने स्याट्‌ बद्धिरन्यभे शोकनिस्वनः ॥ १५ ॥ 
प्रवेशकतौ के जन्मलग्न, जन्मराशि से उपचय ( ३।६।१०११ ) राशि 
लग्नमें हो तो ञुभ अन्यथा अञ्युभ होता ह ॥ १५॥ 
लम्रुद्धिः ( पीठ धा० १३)- 
^~ द, ०, 0 (० (4 
त्रिकोणकेन्द्रायधनत्रिगेः श्य भैङगनत्रिषष्ठायगतेथ पापकैः । 
शुदधाम्बुरन्धे षिजलु्भगरत्यौ व्यकरौररिक्ताचरचेैत्रदके ॥ 
अग्रेऽग्बुपूणं करशं दि जोध कृत्वा विशेद्‌ वेश्मभकूटशचद्धम्‌ ॥१६॥ 
प्रवेशलम्र से त्रिकोण (५६), केन्द्र ( ९।७।१० ) एकादशः, द्ितीय 
ओर तृतीय इन « स्थानों म॑ ` द्युभग्रह ओर (१।३।६।११) इन स्थानों मे' पाप- 
ग्रह स्थित हो, ४।८ स्थान शुद्ध (खाली) हो, लसन मे" जन्मराशि ओर 
जन्मलम्र से अष्टम राशिनषदी हदो ओर रविवार, भौमवार, रिक्ता ४।६। 
१४ तिथि चर (१।४।७।१०) लप्र ओर चैत्र का महीना इन को छोड़ कर अन्य 
बार तिथि, लम्न ओर महीना दो तो भरा हुआ कलशः, नाह्मणमण्डली, 


११८ वास्तुरन्नाकरे- 


सौभाग्यवती खरी इनको आगे करके भक्रूट कीड्ुद्धि रहने पर प्रवेश करे ॥१६॥ 
विशेषः- 
यः क्षीणचन्द्रोऽन्त्यपडषटसंस्थः पापेक्षितः पापयुतोऽथवा स्यात्‌ । 
कतुः श्रियं हन्ति स वत्सरेण त्रिवषेतः सौम्यनिरीक्षितरचेत्‌ ॥१७॥ 
यदि क्षीण चन्द्रमा ६।८।१२ इन स्थानां मे वेठा हआ पापग्रहों से देखा 
जाता हो या पापग्रह उसपर अधिष्ठित हों तो गरहभ्रवेश करते बाल्ते कीसी 
का एक वषे के भीतर नाश होता दहे। यदिच ज्युभग्रह्‌ से देखा जाता दहो 
तो ३ बषेकेभीतरस्रीका नाश करता हे । १७॥ 
वामरविविचारः- 
अष्टमात्पञ्माद्ित्ताह्छाभात्पञ्चस्थिते रवौ । 
पूवोदिदिङ्छखं गेहं विशेढामो भवेयतः ॥ १८ ॥ 
पूबोदिक दिशाओं मे द्वारवाले मकान मेँ प्रवेश करने के लिये प्रवेशलग्र 
से आवे, पांचवें, दूसरे ओर ग्यारह स्थान से ५ स्थानों मे सू्य॑होंतो 
वामरवि कहलाते हँ । अथौत्‌ पूवद्यारबाल्ञे मकान मे प्रवेश करने के लिये 
आठ से ५ स्थानमेदहोतो वामरवि होता दै । दध्िण ओरं दरवाजे बाले 
मकानमे प्रवेश करने के लिये शे स्थानसेभ्स्थनोंमेदहो तो बामरबि 
जानना । पश्िमद्वार बाले मकान मे दूसरे स्थान से ५स्थानं मे सूये होतो 
वामरवि जनाना ओर उत्तर द्रबाजे वाल्ञे मकान मे ११ स्थानसे ५ 
स्थानों मे' सूयं के रहने पर वामरवि होता हे । बामरवि मे टी भवेश करना 
उत्तम होता हे । स्फुटता के लिये चक्र देखिये ॥ १८॥ 














पूवं द्द्धिण | पश्चिम उत्तर दिश्या, 
८।९।१०।११।१२ | ५।१।७।८।९ | २।३।४।५।६ | ११।१२।१।२।३ | स्थान 
कुम्भचक्रम्‌- 


वक्त्रे भू रविभात्प्वेश्चसमये कुम्भेऽग्निदाहः कृताः 
प्राच्यायुद्सन कृता यमगता काभः कृताः पथिमे । 
श्रर्वेदाः कलिरुत्तरे युगमिता गर्भे बषिनाशो गुदे 
रामाः स्थैयेमतः स्थिरत्वमनलाः कण्ठे भवेत्सवेदा ॥ १९ ॥ 
सूयोधिष्ठित नक्षत्र से एक नक्षत्र कल के सुख मे स्थापित करे उसका 
फल अम्निदाह हे । फिर ४ नक्षत्र पूवे मे' उद्वास करने वाला, ४ नक्षत्र दक्षिण 


मे लाभकारक). £ नक्षत्र पञ्चम मे लक्ष्मीभाप्ति, ४ नक्षत्र उत्तर मे कलक 
£ नक्षत्र गभ॑ मे विनाश करने बाला, ३ नक्षत्र गादा मे स्थिरता करने बाला 


| 
| 
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ओर ३ नक्षत्र कण्ठ मे भी स्थिरता करने बाला है। अत एवात्र मदीयं 
पद्यम्‌-- क चर (= ® ४ (9 | 

पच्चेमाष्टरसेभे्हि वेशे रबिभाक्रमात्‌ । 

असत्सद्विवुधेक्ञंयं संदितासारविद्रेः ।॥ इति । १६॥ 


नि जय य 
मुख पूवं दक्षिण पश्चिम उत्तर । गर्भं गुदा | छ्ण्ट स्थान 
-------------- | 

१ | ४ ४ |,४ | ५" | ४ नत 





 ्रभिदाह [उद्वास , लाम | श्रीः | कलह [विनाश स्थिरता स्थिरता | फक ` 
केचि द्राहुविचारमवि कुबेन्ति- 
यद्राशिगोऽकंः ख तद्विलोमाद्राहुः सदा गच्छति मासि मासि । 
त्रिरागमे वाऽपि ग्रहप्रवेशे राहुः प्रशस्तः खदु दक्षप्ष्टे ॥२०॥ 
जिस राशि पर सूये स्थित दो उस राशि के क्रमसे महीने २ राहु उस २ 
दिशा में घूमता हे । यह्‌ राहु खरी के तीसरी वार पति के घर की याच्ना 
ओर गृहभ्रवेश मे दाहिने ओर पीलेदोतो शुभ होता है ।॥ २०॥ 
आहुतिविचारः ( मु< चि० )- 
घर ¢ _ (4 (= सू © 
यंभात्तित्रिभे चान्द्रे षयविच्छक्रपङ्गवः । 
चन्द्रारेञ्यागुश्चिखिनो नेष्ट! होमाहुतिः खले ॥ २१ ॥ 
इसके अथं की स्फुटता के लिये चक्र दी पयोप्र हे" २१॥ 
= | बुध | शुक ` शनि | चन्द्र | भौम | गुर | राह | केतु 
| 1 द| (कः 
द्रष्ट | श्वम | शभ श्रश्ठम शभ च्श्युभ| श्यभ |अङ़्भ।व्रशुभ | फल | 
अभ्निवासज्ञानम्‌- 
, (+ क क क (र 
सेका तिथिवौरयुता कृताऽऽप्ता शेपे गुणेऽग्रे वि वहविवासः । 


अ, ७ अ (= ० © अह, (= (५ 

सांख्याय होमे शशियुग्मशेषे प्राणाथेनाश्चो दिवि भूतङे च ॥२२॥ 
शद्ध पश्च की प्रतिपद्‌ से बतेमान तिथिपयेन्त गिन के जितना हो उसमें 

१ ओर जोड़ के वार की संख्या जोड़ना उस योगफलम ४ का भाग देने 











२० नक्षत्र 


० ओर ३ शेष बचे तो प्रथ्थी पर अभ्र का वास रहता है, इसमें हवन करने 
से सुख की लब्धि होती है 1 एवं १ शेष बचे तो आकाश म्‌ अनिका वास 
होता है । यह्‌ प्राणसंकट करने बाला ह । एवं यदि २ शेष बचे तो पातालमें 
अभ्रिका वास दहोता है । इस में हवन करने से धनकानाश होता हे।।२२॥ 

कुष्ठ अज्पक्ञ रोग पद्ठादि से ही -तिथि-गणना करते है यह उनका भारी अम 
है । कर्योकिं वास्तुप्रदीप के प्रवेशप्रकरण ( १७-१८ @ो०) मे बुरे शब्द 


मं छित है- 


' क कोक क - = 


१२० वास्तुरनाकरे- 


शद्ादितो सुक्ततिथिः कुयुत्छो वारान्वितश्चान्धिहृतोऽवशेषात्‌ । 
मर्ध्येऽञ्निवासो वियदृश्निशेषे सौख्याय होमे मुनिभिः प्रदिष्टः ॥ 
दिव्येकतः प्राणविनाक्ञनाय पाताटगो द्िप्रमितेऽर्थना्यः। 
कृष्णे च कृष्णप्रतिषन्युखाच्च वद्धनिवासो न हि युक्तियुक्तः ॥ इति । 


छृद्‌ देवज्ञरञ्जन में १ शोष वष्ने पर स्वर्ग मं निवास का शुभ फल लिखा है} 
यथा-- 
एके स्वगं धनं राज्यं शून्ये (त्रिखे ) भुवि सुखास्पदम्‌ । 
विशेषे दोषङ्द्रह्धैः पाताङे वस्तेः फटम्‌ ॥ इति ॥ 
अविततमे गृहे प्रवेशः कायः ( वास्तुराजव० २।३६ )- 
अकपाटमनाच्छनमदत्तवकिभोजनम्‌ । 
ग्रहं न प्रविशचेद्धीमान्‌ विपदामाकरं तु तत्‌ ॥ २३ ॥ 
जिसमें किवाड़े न लगे हो, जो छाया न दो, बस्तुदेवों को बलि भोजन 
न दिया गया हो उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिये । क्योंकि विपत्ति का जनकः 
होता है । सादी मु मा० (&।१६) मे भीलिखा दे- 
छन्नं बश्यकपाटमर्चिंततमं वेश्मोक्तरीव्या विशेत्‌ ॥ इति ॥ २३ ॥ 
प्रवेशविधिः- 
१ म च © 
करत्वा शक्र पृष्ठतो वामनतोऽकं विप्रान्‌ पूज्यानग्रतः पूणङ्कम्भम्‌ । 
% (~ श क ज ष 
हम्यं रम्यं तोरणसरग्वितानेः सीभिः सरग्वी गीतमाव्येर्धिरोत्तत्‌ ॥२४॥ 
प्रवेश के समय शुक्र पीछे रदे ( अथौत्‌ सम्मुख ओर उपलक्षण से 
दाहिने न रहे ), सूये वाम रहे तो आगे भरा हआ बड़ा लेकर त्राह्म्णो, 
पूज्यां का पूजा-सन्मान कर के मङ्गल गाती हुईं खियों से ओर तोरण-माला 
इत्यादि से युक्त गृदेश गह मे प्रवेश करे ॥ २४॥ 
रन्नमालायामपि ( १५।१०-११)- 
कृत्वा विग्रान्सजरुकरशोधाग्रतो वामतोऽकं 
सातः स्रग्वी विमलवसनो मङ्गकेर्वेदधोपैः । 
[त अ, 0 (र 
व्यस्तेयात्राकथितश्ङ्कनेदरमार्गेण राजा 
हम्यं पुष्पग्रकटरुचिरं तोरणव्यं॑विशोच ॥ २५ ॥ 
भरे हुए कलशं को लिये आगे २ ब्राह्मण-मण्डली हो, वामभाग में 
सूयं हो, चारो ओर वेदध्वनि होती रहे ओर गृहपति मङ्गलसखनान करके 
स्वच्छं बख् पदन के बलञाभूषण ओर चन्दन पुष्पमाला से सुसनज्ित हो 
कर पुष्प तोरण इत्यादि से समलंकृत गह मेँ ह्वारमागं से प्रवेश करे । उस 
समय यदि यात्रा मेँ कदे हए व्यस्त शकुन हा तो बहुत उत्तम फलदायक 
होते ह ॥ २५॥ | 





"त 


0 आ 1) । 
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ततो नृपो षिप्रसुदृत्पुरोधसः शिस्पज्ञभूगोरुषिद थ लिङ्गिनः । 
धनेशच रत्नैः पञ्चभिः समचेयेजडान्धदीनान्‌ पुरवासिनश्च ॥२६॥ 
उसके बाद्‌ गृह का स्वामी ब्राह्मण, मित्रमण्डली, पुरोहित, कारीगर 
ज्योतिषी, कमेकाण्डी इन सबों का धनः; रन्न, आभूषण, पड्यु इत्यादि से 
समुचित संमान करे ओर मूख, अन्ध, दीन इत्यादिकों को ओर पुरवासि्यो, 
को यथेष्ट प्रसन्न करे । २६॥ 
इति गृहभ्वेशभ्रकरणम्‌ ॥ १०॥ 


न्नर 


परिशि्प्रकरणसर्‌ ११ 
राज्ञां ग्रहप्रमाणम्‌ ( ब्रहत्सं० &४४ प॒< कश्यपः )- 
अष्टोत्तरं हस्तशतं विस्तारान्द्रपमन्दिरम्‌ । 
कायं प्रधानमन्यानि तथाष्टाष्टोनितानि च ॥ १॥ 
विस्तारं पादसंयुक्तं देभ्यं तेषां प्रकर्पयेत्‌ । 
एवं पञ्च नृपः छरयौद्‌ ग्रहाणां च पृथक्पृथक्‌ ॥ २ ॥ 

१०८ हाथ चोडा राजा का प्रधान ग्रासाद्‌ ( राजमन्दिर ) तथा अन्य 
¢ मन्दिर क्रम से ८ हाथ विस्तार मे कम हों ओर लम्बाई स्नोंकी 
अपने २ विस्तार से सवाद हो रेसा बनवाना चाहिये । अथोत्‌ प्रधान 
मन्द्र १०८ हाथ चौडा, १३५ दाथ लम्बा; दूसरा मन्द्र १०० हाथ चोडा; 
१२५ हाथ लम्बा; तीसरा ६२ हाथ चोडा ११५ हाथ लम्बा; चौथा ८8 हाथ 
चोडा १०५ हाथ लम्बा ओर पाचों ७& दाथ चौड़ा ६५ हाथ लम्बा 
बनवाना चाहिये । इस प्रकार राजा ५ तरह का मकान अलग २ बनवावे ॥ 

सचिवगरहभ्रमाणम्‌- 
षष्टिश्चतुभिहीना वेरमानि पश्च सचिवस्य । 
9 © 
स्वाष्टांशयुतो देध्यं तदधेतो राजमदिषीणाम्‌ ॥ ३ ॥ 

मन्त्रीका मकान ६० हाथ चौड़ाई से प्रारम्भ करके ४; 8 हाथ कम करु, 
के पाँच प्रकार का होना चाहिये । लम्बाई मे अपने २ चोड़ाईं-काडेवां 
माग युत रहना चाहिये । अथौत्‌ पहला मकान ६० हाथ चोडा ६° हाथ १२ 
अङ्कुल लम्बा, दूसरा ५६ दाथ चोडा ६३ हाथ लम्बा, तीसरा ५२ दाथ चोडा 
म हाथ १२ अंगुल लम्बा, चौथा ४८ हाथ चौडा ५४ हाथ लम्बा ओर 
पाचवाँ ४४ हाथ चौडा ४६ हाथ १२ अङ्कुल लम्बा बनवना चाहिये । सन्त्री 
के आवे के बराबर राजमहिषी ( पटरानी ) का मकान भी * तरह का होना 
चाहिये अथौत्‌ पटरानी का पहला मकान ३० हाथ चोडा ३३ दाथ १८ 


[क त 
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अङ्कुल लम्बाः; दूसरा र८ हाथ चौड़ा, ३१ हाथ १२ अङ्कुल लम्बा; तीसरा २६ 
हाथ चोडा रः हाथ & अङ्कुल लम्बा; चौथा २४ हाथ चौड़ा २७ दाथ लम्बा 
ओर पांचवां रर दाथ चोड़ा २७ हाथ १८ अङ्कुल लस्व्रा बनवाना चादिए ॥ 
सेनापत्तिगृहप्रमाणम्‌- 
पडमिः पडिभहीना सेनापतिसब्मनां चतुष्पष्टिः । 
एवं पञ्च ग्रहाणि पडभागसमन्विता देय॑म्‌ ॥ ४ ॥ 
सेनापति का गृह &४ दाथ चौड़ाई से श्रू कर के ६, ६ दाथ कम. 
प्रकार का बनाना चाहिये । ओर इन की लम्बा अपने २ छस्व भागसे 
युत चौड़ाई के बरावर होनी चाहिये | अथोत्‌ पहला मकान &४ हाथ चोडा 
ओर ७४ हाथ १६ अङ्कुल लम्बाः; दूसरा ५८ हाथ चोडा, &७ टाथ १६ अङ्कुल 
लम्बा; तीसरा ५२ हाथ चोडा, ६० दाथ १६ अङ्कुल लम्बा; चौथा ६४ दाथ 
चोडा, ५३ हाथ १६ अङ्कुल लम्बा; एवं पंचधा ४० हाथ चौड़ा, ४६ हाथ १६ 
अङ्कुल लम्बा बनवाना चादिये ॥ ४॥ 
र „ , उबराजगरहभ्रमाणम्‌-- 
पडिमः पडिभधवं युवराजस्यापवजिताऽन्लीतिः । 
तयंशान्विता च देध्यं पञ्च तदर्धेस्तदुजानाम्‌ ॥ ५ ॥ 
युवराज का मकान ८० हाथ चोडाई से प्रारम्भ करके & & हाथ कम 
करके ४ प्रकार का बनाना चाहिये । इन मकानों की लम्बाई अपनीर्‌ 
चौडाई के तृतीयांश से युक्त होती दे । अथौत्‌ युवराज का पहला मकान ८० 
हाथ चौड़ा, १०६ हाथ १६ अङ्कुल लम्बा; दल्तरा «४ दाथ चोडा; > दाथ 
१६ अङ्कुल लम्बा; तीसरा ८६ दाथ चोडा, ६० हाथ ६६ . अङ्कुल लम्बा; 
चौथा ६२ हाथ चोडा ८२ दाथ १६अङ्गुल लम्बा ओर पां चवा ५६ दाथ चोडा 
७४ हाथ १६ अङ्कुल लम्बा बनवाना चादिये । 
ओर युवराज के मकान की लम्बाई-चोडाहं की आधी लम्बाई-चोड़ाईं 
के बराबर युवराज के छोटे भाइयों के मकान की लम्बाई-चौडाई होनी 
चाहिये । अथात्‌ पहला मकान ४० दाथ चौडा ५३ दाथ ८ अङ्कुल लम्बा; 
दूक्तरा मकान ३७ हाथ चौड़ा ४६ हाथ ८ अंगुल लम्बाः तीसरा ३४ हाथ 
चोडा ४८ हाथ ८ अंगुल लम्बा, चोथा ३१ हाथ चोडा ४१ हाथ 5 अंगुल 
लम्बा, एवं पाँचवाँ २ हाथ चोडा ३७ हाथ ८ अंगुल लम्बा बनाना 
श्रेयस्कर होता हे ॥ ५॥ 
सामन्तादीनां ग्हभरमाणम्‌- 
नृपसचिवान्तरतुख्य सामन्तप्रवरराजपुरुषाणाम्‌ । 
नृपयुवराजविशेषः कश किवेश्याकलाज्ञानाम्‌ ॥ & ॥ 
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अध्यक्षाधिङ्कतानां सर्वेषां कोशरतितुखयम्‌ । 
युवराजमन्त्रिविवरं कमोन्ताध्यक्चदृतानाम्‌ ॥ ७ ॥ 


राजा ओर मन्त्री के भवन के अन्तर तुल्य सामन्त-प्रवर, राजपुरुषो 
कारपांच प्रकारका गृह होता दै। अथौत्‌ पटला गह ४८ हाथ चौड़ा, &७ 
हाथ १२ अं० लम्बा; दसरा ‰४ हाथ चोडा, 5२ दाथ लम्बा; तीसरा ४० 
हाथ चोडा, ४६३ दाथ लम्बा; चोथा ३; हाथ चौड़ा, ५१ हाथ लम्बा एवं 
पाँचवाँ ३२ हाथ चौड़ा, ४५३ हाथ लम्बा यों ५ तरह का सामन्त-प्रवरों का 
मकान होना चाहिये | 

राजा ओर युवराज के भवन के अन्तर तुल्य कञ्चुकियां ( रनिवास में 
आने जाने बाले विश्वासपात्र व्यक्ति ), वेश्याओं (जो राजा से सम्बन्ध 
रखने बाली हां, ) ओर कला-कोशल के जानकारों का ग्रह होना चाये । 
अथोत्‌ इनका प्रथम रर हाथ चोडा ₹८$ हाथ लम्बा; दूसरा २६ दाथ 
चौडा, २६ दाथ लम्बाः; तीसरा २४ दाथ चोडा, २४६ हाथ लम्बा; चोथा 

२ हाथ चौड़ा २२३ दाथ लम्बा एवं पाँचवाँ २० दाथ चोडा; २०३ हाथ 

लम्बा इस प्रकार ५ तरह का मकान होता दे। 

अधिकारियों ( गजशाला, हयशाला, गोशाला, अन्नशाला इव्यादि के 
अध्यक्षों ) का मकान कोश ( खजाना ) ओर रति (मैथुन ) गृह के बराबर 
होना चाहिये । 

एवं युवराज ओर मन्त्री के अन्तर तुल्य करमेकर ओर दूतों का मकान 
बनाना चादिये । अथौत्‌ इनका भी पहला गृह २० हाथ चौड़ा ३६२ दाथ 
लम्बा; दूसरा १८ दाथ चौड़ा, ३५४ हाथ लम्बा; तीसरा १६ हाथ चोडा ३२ 
हाथ लम्बा; चौथा १४ हाथ चौडा, २८३ दाथ लम्बा ओर पाचों १२ हाथ 
चौड़ा, २४२ हाथ लम्बा इस प्रकार ५ तरह का भवन होता हे ॥ ६-७ ॥ 

देवज्ञपुरोहितभिषजां गृहप्रमाणम्‌- 
चत्वारिंशद्धीना चतुशतभिस्तु पश्च यावदिति। 
पडमागयुता दध्यं दवज्ञपुरोधसोभिषजाम्‌ ॥ ८ ॥ 

४० हाथ चौड़ाई से प्रारम्भकरके ४, ४ हाथ कम ५ भकार का देवज्ञ 
( व्यतिषी ), पुरोदित ओर वैद्य इनका भवन होना चाहिये । ओर चौड़ाई 
के षष्ठांशा से युत लम्बाई होनी चाहिये । अथोत्‌ इनका भी पहला मकान 
४० हाथ चौडा, ४६३ दाथ लम्बा; दूसरा ३६ हाथ चोडा; ४२ हाथ लम्बाः 
तीसरा ३२ दाथ चौड़ा, ३७२ दाथ लम्बा; चौथा रप हाथ चोडा; ३२३ दाथ 
लम्बा ओर पाँचवाँ २४ दाथ चौड़ा, २८ दाथ लम्बा इस तरह ‰ प्रकार का 


होता दै ॥ ८॥ 


१२४ ॑ वास्तुरलाकरे- 
खवेसाधारणपच्चविधगृदाणि-- 
| त्ताततयः ॐ. हस्ताः लै. स्ताः अ.|हस्ताः|अ. दस्ताः| जे. प्रमाण | 
ह >। ३६ || विस्तार 
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, विशेषः ( वास्तुराजबल्ञमे ५१ )- 
अथो सषाणां भवनानि वक्ष्ये स्वेकातपत्रावनिपालकस्य | 
शतं च दस्ताष्टसमन्वितं च व्यासं शह चोत्तममेवर तस्य ॥ ९ ॥ 
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ये द्वापरे भूमिश्जो बभूवुस्तेषां गहं हस्तशतं दिदीनम्‌ । 
तल्त्यंभूमीश्वरको वृनाथोऽस्या्टाधिकाश्चीतिकरं शृं स्यात्‌ ॥१०॥ 
१०८ हाय विस्तार्‌ बाला _ मकान चक्रवती राजाओं के लिये उत्तम 
होतादे। द्वापरमें जो युधिषठिरादिं चक्रवर्ती राजा हए दह उनका गृह ४८ 
हाथ चोडा था । चक्रवर्तीं राजा की जमीन की विदाई भूमि जिसके पाख 
हो उसको चप कहते हं । उसका मकान ८र हाथ चोडा उत्तमश्रेणी का 
होता हे ॥ ६-१८ ॥! 


महा माण्डल्िकलक्षण तद गरहमानव्व- 
ग्रामेकलक्षद्रयमस्ति यस्य प्रोक्तो महामाण्डकिको नरेन्द्रः । 
अशषीतिदस्तं दिकरेण दीनं कुयीद्‌ ग्रहं शोभनमेव तस्य ॥ ११ ॥ 
जिसके पास १०००० से लेकर २००००० तक गाँव हों उसको महा- 


माण्डलिक नरेन्द्र कहते ह । उसका मकान ७८ हाथ चोडा होना श्रेयस्कर 
होता दे ।॥ १६॥ 


माण्डलिकसामन्तयोलेक्णं तद्गरहपभ्रमाणव्र- 
पञ्चायुतेश्चो चरपमाण्डलीको भवेद्‌ गहं तस्य कराष्टषष्टिः । 
सामन्तम्रुख्यो इययुताधिपोसो तद्गेदमष्टेषुकरभ्रमाणम्‌ ॥ १२ ॥ 
जिसके पास ८०००० गाव हों उसको माण्डलिक कहते हं । उसका 
मकान ६८ हाथ चोडा बनाना रे होता ह । एवं २०००० गष बाले को 
सामन्तसुख्य बोलते ह । उसका मकान ४८ हाथ चौड़ा होना चाहिये ॥१२॥ 


सामन्तलक्षणं तदु गरहभ्रमाणच्च- 
सामन्तसंज्ञोऽयुतनाथ एव तद्वेऽम पञ्चाशदपि दिदीनम्‌ । 
तथा वतीयोऽपि तदधीनं त्रिश्लत्करा्टाधिकमेव गेहम्‌ ॥१३॥ 


१००००० गोष वाला मनुष्य सामन्त कदा जाता है उसका मकान ४८ 

हाथ चौडा बनाना चाहिये । एवं ५००० गाँव जिसके पास हों उसको तीसरे 
कर, = ऋेम७ [+ 

चाल का सामन्त कहते द । ३८ हाथ चौडा मकान उसके लिये उत्तम हे ॥ 


चतुराशिकलक्षणं तद्गेहग्रमाणच्च- 
प्रोक्तः प्रवीणेधतुराशिकोऽसो भामा हि यस्येव सहस्रमेकम्‌ । 
अष्टाधिकं विक्ञतिहस्तहम्यं सिद्धये समस्तानि यथोदितानि ॥१४॥ 


जिस नरेश के पास १००० गब हो उसको चतुराशिक कहते ह उसका 
मकान र हाथ चौदा बनाना श्रेयस्कर होता है ॥ १४॥ 


१२६ वास्तुरताकरे- 


_ _ स्वल्पराष्रूलक्षणे तद्धम्येमानच्च-- 
ग्रामाधिपा य तु शताधिकाश्च ते स्वरपराष्रा अपि सेन्यपाश्च । 
९ क द. (4 (०, (र. 
तेषा णहा. अष्टदशाधिकेश्च करः समाना सनिनिरभिताश्च ॥१५॥ 
जा १०० से अधिक गाधं का मालिक दो उसे स्वल्पराष्ट्‌ या सेना- 
पति क्ते दे । उसका मकान १८ दाथ चोडा बनाना उत्तम होता है एेसा 
मुनियों ने कटा हे ॥ १५॥ 
छ मन्त्रिगेहमानम- 
भरपालयाधन च मन्तरिगेहं यथाधिकरारेण भवन्ति दीन्‌ । 
व्यासादृशांशाधिकमेव दध्यं ङयादथो पञ्चमभागमिषटम्‌ ॥१६॥ 
राजा के मकान के आधे के बराबर मन्त्री का मक्रान बनाना उत्तम 
होता दे। इस प्रकार यथाधिकार छोटे से छोटा मकान बनाना चाद्ये । 
जितनी चौड़ाई जिस अधिकारी के लिये लिखो ह उसके दशमांश या 
पव्वमांश से युत उन गरहा की लम्बाट बनाना श्रेयस्कर होता दे ।॥ १६॥ 
६ साधारणमनुष्याणाम्‌- 
ग्रह चतुहेस्तमितं प्रबुद्धया यावद्‌ द्विरामान्तमिति प्रमाणम्‌ । 
ततः परं भूपतिमन्दिराणि यावच्छतं चा्टकराभियुक्तम्‌ ॥१७॥ 
४ हाथ से लेकर ३२ हाथ तक चोढा साधारण मनुष्यों का गृह दोना 
चाहिये । उसके ऊपर १०८ हाथ तक राजाओं का गृह होता है उसे मन्द्रि 
कहते हं ।। १७ ।' 
एकादिभूमिकगरहभ्रमाणम्‌- 
स्याद्‌ भुमिरेका बसुहस्तगेहे दशामिब्रद्धया च पुनद्वितीया । 
प्रासाद एवामरभूपयोऽच हम्यांणि रोके अनिनोदितानि ॥१८॥ 
इसका अथं सरल है ॥ १८॥ 
एषायुचप्रमाणानि ( बास्तुराजव० ५४६ )- 
दिक्शालान्तं द्येकश्चालादिगेहं ज्येष्टा मध्या कन्यसा दक्षिणाङ्गात्‌ । 
| ३ क ष © च 
शाला काया लोकगेदे युगान्ता तिद्ठयेकाः स्युभूमयस्तेषु नूनम्‌॥१९॥ 
राजा के मन्दिर मे १ शाला से लकर १० शाला तक दष्िण क्रमसे 
्रेषठ, मध्यम ओर कनि शाला बनानी चादिए । अन्य के घरों मेश्सं 
ज्ेकर ४ तक शाला ओर दोमहला; तिमहला भवन बनानाश्रेषर होता दे ॥१६॥ 
राज्ञामुपकरणगरदाणि ( वास्तुराजव ५।४०-४५ )- 
वामाङ्के धनवस्रदेवभवनं धातुश्चियो वाजिनो 
भायास्त्वौषधिभोजनस्य भवनं स्याद्वाटिका वामतः । 
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वहवर्गोजल्दन्तिशस्रसदनं स्रीणां तथा दक्षिणे । 
स्थानं माहिषमाजमोणिकमिदं याम्याभिमध्ये शभम्‌ ॥ २० ॥ 
, खख्यमहल के वामभाग मे धन्‌, वञ्ः देवता, धातु \( सोना, चांदी; 
तावा, रंगा, इत्यादि ), लचमी, घोड़े, खरी ( पटरानी )› द्वा भोजन इन 
वस्तुओं का ग्रह ओर बारिका इनका बनाना उत्तम होता हे । अभ्भिः गो, जलः 
हाथी, शख ( हथियार ) ओर स्री ( राजा की अन्यान्य रानिर्योँ ) इन सभो 
का निवासस्थान दाहिने ओर बनाना चाहिये । भस, बकरा, भेड्‌ इनके 
रहने का स्थान दृक्षिण ओर अभिक्रोण के बीच में बनाना उत्तम होता हे ॥ 
सुग्रीवे वरुणेऽसुरे गणवरे स्याद्धोटकरानां ग्रहं 
ऋ € 9 यदे कि 
्रास्थे युद्धशरहं च चत्यरमण गन्धपेदेवाधितम्‌ । 
राज्ञो मात्ग्रदं जयेन्द्रजयके रुद्रे महिष्या ग्रं 
सत्यं धर्मं रवौ व्ययश्रं प्रोक्तं जये श्रीग्हम्‌ ॥ २१ ॥ 
सुरी, वरुणं, अघुर, गणवर ( पुष्पदन्त ) इनके विभाग मे अशाला; 
द्वास्थ ( बन्दी ) के स्थानम यद्धगरहः गन्धवे के भाग मे चत्यशालाः 
( नाचघर ) ओर रमणगरूह; जय के भागमें राजमाता का भवन), इन्द्रः 
जय ओर रुद्र इनके विभाग मे राजमदिषी (राजा की प्रधानरानी ), सत्य 
केभाग मे धर्मगरद, रि केषिपाग में ठ्ययगरह ओर जयके भागमेंश्री 
( लच्मी ) गर बनाना चाये ।॥ २१॥ र 
हशप्राच्योरन्तरे गदंमानाखुष्टाणां वा स्थानमेवाऽत्र कायम्‌ । 
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धान्यागारं स्याच्च वायन्यकोणे भूशञेप्येवं श्चम्थुकोणे शिवाच्यां ॥२२॥ 
ईशान ओर पू दिशा के बीच गधों ओर उटों का.घर, वायव्य कोण 
(याश्रश के भाग) मे धान्यगरृह्‌ः, एवं ईशान कोण में शित्रालय बनाना 
रे हे ।। २२॥ 
प्राक्परिचमे मारुतवद्धिकोणे ग्रोक्ता प्रबीणेः खद नृस्यक्लाला । 
वर्चोध्रहं रात्रिचरस्य कोणे स्वात्परिचमे भोजनश्ाछिका च ॥ २३॥ 
पूव, पश्चिम, वायव्य ओर अभ्रिकोण मेँ चत्यशाला ( नाच घर}; 
नैऋत्य कोण मे पाखाना ओर पश्चिम दिशा में भोजनालय बनाना प्रवीणो 
ने उत्तम बतलाया हे ।। २३॥ 
=, 9 क ७ ह ४ 
प्रक्ल्ामा नरपप्ाल्द्राच पुरतः स्थान तया पात्र 


वामाङ्ख नृपतेस्तथाऽऽयुधधराः कृष्णा तचुत्राणि च । 


श द्वार प्रकरण के १७-२० शोक का चक्र देखिये । 


१२८ वास्तुरलाकरे- 


छत्र चामरतापसाः स्वगुरवस्ताम्बुलघ्रण्दक्षिण 
५ ¢ 
गेदाधीशयद्च्छया च शयनं सवासु भूमीषु च ॥ २४ ॥ 
राजमहल के पूवेकी ओर शोभा (मण्डप) ओर आगे की ओर पुत्रादिकं 
( राजछ्कमारः _राजङ्कमारी, राजज्मार के पुत्रादिकं) का भवन, वाये 
ओर शख्जधारियों ओर कवचादिका घर, दाहिने ओर द्यु्र-चामर टत्यादि 
राजचिह् धारण करने बाले, तपस्वी, गुर ओर ताम्बूलवाहक इन सबं 
का घर आर गरृहाधीश की इच्छानुसार सब जगह शनयधघर बनाना 
श्रेयस्कर होता है ।। २४ ॥ 
बिवस्वदाख्येऽध्ययनं प्रसिद्धं वादित्रगेदं सबितुर्धिंधेयम्‌ । 
घूषाश्रिते भोजनमन्दिरं च महानसं वदिदिश्चाविभागे ॥ २५ ॥ 
विवस्वान्‌ के भाग मे बिद्याभ्यास-गृह, सविता के अंश में वाद्यगरह, 
पूषा के भाग में भोजनग्रह ओर अभिके दिशामें रसोईवर बनाना 
चाहिये | २५॥ 
महेन्द्राख्ये गोपुरं दवित्रिभूमं भानोः संख्या तस्य मध्ये व्रिधेवा । 
उक्तायुक्तं मन्दिराणां निवेशे त्वष्रा कायं चाज्ञया भूपतीनाम्‌ ॥२६॥ 
माहेन्द्र के भाग में दोमहला-तीमदला ओर सूयं की संख्यासे युक्त 
सद्र फाटक बनावे । कटे न कहे सब प्रकार के मवनराजाकीआज्ञासे 
कारीगसतो को बनाना चाहिये ॥ २६॥ 


राज्ञा गजगरृहम्‌ ( वास्तुराजव० ६।२ -२६ )- 
सिहद्वारं पूवंमानेन कायं दिव्येका वा माछिका स्तम्भक्तीरे । 
स्यातां मध्ये तोटको रक्षणाथं तुर्य भागेनाधिको वापि सार्धो ॥ २७] 
भागे दक्षिणवामके च करिणां शाला हरेद्रामतः 
कतेज्या खुच्टोता च कलरोर्षण्टादिभिभूपिता । 
सङ्कीर्णो रसतो नगेनिंगदितो मन्दो म्रगश्चा्टभिः 
सर्वेपुत्तमभद्रजातिरुदितो नन्दः करेरुच्ट्रितः ॥ २८ ॥ 
राजाओं को सिहद्रवाजे ( सदर फाटक ) पर स्तम्भके शिरा पर ३; 
र्या १ मालिका ( मिला) बनवाना चाहिये। उनके बीचमें दो तोटक 
( अगेलाकाषछठ ) लगाना चाहिये । ये दोनों मोटाई ओर चौडाई मे बराबर 
हों अथवा सवाई या ञ्योद्‌। मोटे हो या सब्र चाल के बनवाये जा सकते हें 
सिहद्रवाजे के दाहिने, बाय या दोनों ओर खूब पुष्ट ( मजबूत )› ऊंची 
ओर कलश-घण्टादि से सुशोभित गजशाला बनानी चाहिये । 


परिशिष्टग्रकरणम्‌ ११। १२६ 


६ हाथ ऊँचा हाथी संकीणे जाति का, ७ हाथ ऊँचा हाथी मन्दजातिका, ,. 
८ हाथ ऊँचा मृगजातिका ओर सबसे उत्तम ६ हाथ ऊँचा हाथी भद्रजातिका 
कहा जाता हे । (हाथियों के विशेष लक्षण के लिये ब्रहत्सं का ६७ अध्याय 
देखे ) ॥ २७-२८॥। ् 
अच्गरहनिमोणम्‌ ( तत्रेव ६।२४-२५ )- 
तुरङ्गमाणां ग्रहवासभागे ज्ञाखा चतुष्पष्टिकरा वषिधेया । 
© ^ =, अर न, ( (^ क 
रताधेतो मध्यमिका च दध्य कनीयसी तंदश्चभिषिंहीना ॥ २९ ॥ 
०, च क 
व्यासे च च्येष्ठा दक्लहस्तमाना त्रयोदशेकादश्चभिः क्रमेण । 
५ + © (= च 
तद्भाद्यामात्तश्च करप्रसणा पञ्चाधेपश्चान्धिकरोदयं स्यात्‌ ॥ ३२० ॥ 
चर के बायें ओर अन्धशाला ६४ हाथ लम्बी १५ हाथ चौडी बनाना उत्तम 
होता दे । एवं ५० दाथ लम्बी १३ दाथ चोड़ी अन्छशाला मध्यमश्रेणी की 
होती हे। ओर ४० दाथ लम्बी ११ हाथ चोड़ी अश्वशाला कनिष्ठा होती 
हे । इनके बाहर की भित्ति की ऊंचाई क्रम से ५३, «८ ओौर ४ दाथ बनानी 
चाहिये ॥ २६-३० ॥ 
अश्वस्थितिः ( तत्रेव ६।२६ )- 
तेजोहानिममी हया विदधते पूोपरास्यं नृणां 
च [4 8 © ० 
ते याम्योत्तरतो सुखा हि सततं कीतिंयंशोधान्यकम्‌ । 
कतन्यो हिषणं प्रतीह कलशं स्थानं द्विहस्तोदयं 
च, ५५ ॥ ~ (~ © न्म, च ^~ 
तस्यास्तारणपच्छरत च मुनिभिहस्तः सुश्ोभान्वतम्‌ ॥ २३१ ॥ 
घोड़ों को पूवे या पञ्चिम की ओर सुख कर के बोधने से तेज की हानि 
होती हे । यदि उत्तर या दक्षिण ओर मुख करके बों धे जायं तो कीतिं (यश); 
धान्य इत्यादि की बृद्धि होती दै । घोड़ा के खाने की जगह को हिषण कहते 
हं । उसके ऊपर कलश बनाना चा्िये । घोडा के बंधने की जगह को 
स्थान कहते हं | आगे कीओर दो दाथ ऊंचा स्थान बनाना चाहिए । ओर 
उकम ७ हाथ ऊँचा शोभायुक्तं तोरण बनाना श्रेयस्कर होता हे ॥ ३१॥ 
प्रसङ्गाद शलक्षणम्‌ ( ६।२७ )- 
च, (> (५ (न 
पष्टया साघुहयोङ्खलनिंगदितो वेदाङ्खलेनाधिकः 
भ्रीवत्सस्त्वहिलाद एव च मनोहारी दि सप्ताङ्गुलः । 

न क (क ज [र 
राग्-दयङ्खलकेस्तु वाजिविंजयोऽशीत्या तथा वेभवः 
शान्ताख्यास्तु युगाष्टमात्र उदये मानं हरेः सप्रधा ॥ २२ ॥ 

६० अंगुल ऊंचे घोडे को साधु, &४ सत ऊँचे घोडे को श्रीवत्स, 85 
अगल ऊंचे घोडे को अहिलाद, ७२ अंगुल ऊंचे घोड़े को मनोहारी, ७६ 


९ वा९ 


१३० वास्तुरन्नाकरे- 


अंगुल ऊचे घोडे को विजय, ८० अंशुल ॐचे घोडे को बेभव ओर ८४ अगल 
ऊचे घोडे को शान्त कहते हँ । इस प्रकार ७ तरह के घोड़े होते है ( घोड़े 
के विशेषलक्षण के लिये चरहर्सं° का ६६ अ० देखें ।। ३२॥ 
चरणिविचारः-- 
स्वामिहस्तग्रमाणेन दीषेविस्तारसंयुतम्‌ । 
अष्टमिस्तु हरेद्धागं शेपे चरणिरूच्यते ॥ ३३ ॥ 
पञ्चुहानिः पशो रोगः पञ्चुाभः पश्चक्षयः । 
० 0 (न भेद 
पञचुनाशः पशाघरद्धिः पञ्युभेदो बहुः पञ्युः ॥ ३४ ॥ 
स्वामी के हाथ से जमीन के लम्बाई-चौड़ाई की संख्या को जोड़ के 
्काभागदेनेसे १ शेषषचेतो पञ्ुओं की हानि, २ शेप बचे तो पञ्युभं 
को रोग, ३ शेष बचे तो पडुओं का लाभ, ¢ शेष वचे तो पञ्युओं का क्षयः 
५ शेष बचे तो पड्युओं का नाश, & शेष बचे तो पञ्युभओं की वृद्धि, ७ शेष 
बचे तो पड्युओं मे मेद्‌ ओर ८ शोष बचे तो प्यओं की बढती होती हे ॥ 
इस विधि के अतिरिक्ठ इसमें भी भाय, वार ह्यादि सब विष्यो का विचार पौचवं 


प्रकरण में छिक्ली विधि के भचुसार कर ठेना चाहिये। कुद रोग यर्दा 'सयुतं' का 
अथं गुणा करना बताते ह किन्तु एसा अथं एकदम श्ाख-विर्द्ध दे । 


द्वितीयप्रकारेण ( ुददैवज्ञर० ८६&।४२१ )- 
 स्वनामाक्षरणा युत दत्यव्याम- 
प्रमाणैः स्वहस्ताद्नैभक्तशेषे । 
रसोऽग्निगंजो कोभदाः स्युः पञ्चूनां 
शशी-युग्म-पेदेषु-सप्राऽश्चभ स्यात्‌ ॥ ३५ ॥ 
स्वामी के दाथ से भूमि की लम्बाई-चौडाई की संख्या को जोड़ के 
उस योग में स्वामी के प्रसिद्ध नामाक्षर संख्या को जोड देना । उस योग 


मे्काभागदेने पर ६, ३, ८, शेष बचे तो छ्युभ ओर १, २, ४, ५५ ७, शेष 
बचे तो अञ्ुभ जाने ॥ ३५॥ 


यह श्लोक उ्याकरण की कई अश्ुद्धियों से युक्त है अतः मने इसको इस 
प्रकार सुधार दिया हे- 
स्वनामाक्षरेः सयुतं देष्येव्योमप्रमाणेक्यक्रं नागसंख्येविंभक्तम्‌ । 
रसेमत्रिशेषेषु लाभः पञ्यूनां विनाशो द्िशेलेन्दुवेदेष च स्यात 1 इति । 
वास्तुपूजनं क विधेयम्‌ ( वास्तुराजव० १२७ )- 
भवनपुरसुराणां सत्रे पू्ेभुक्तः 
कथित इह पथिव्याः श्चोधने च द्वितीयः । 


परिशिष्टभ्रकरणम्‌ ११। १३१ 


तदनु युखनिवेचचे स्तम्मसंरोपणे स्याद्‌ 
भवनविशनकाठे पश्चधा वास्तुयज्ञः ॥ ३६ ॥ 
मक्रान, पुर ओर देवालय इनके सूत्रपात के समय; भूमिशोधनः दयार- 
स्थापन, शिलान्यास ओर प्रवेश इन ५ कर्मो में वास्तु का पूजन करना 
चाहिये ॥ ३६ ॥ 
कुत्र कीदशः वास्तुः पूञ्यः ( बास्तुराजव० २।४ ) 
ग्रामे भूपतिमन्दिरे च नगरे पूज्यश्चतुष्पशिके- 
ण र च, अ 9  च्टे, 
रेकाशीतिपदेः समस्तभवने जीणे नवान्ध्यश्चकेः । 
प्रासादे त॒ शतांशकेस्तु सकठे पूज्यस्तथा मण्डपे 
करूपे पण्नवचन्द्रमागसदहिते वाप्यां तडागे वने ॥ ३७ ॥ 
राम, राजमवन ( किला ), ओर्‌ नगर इनके निमौण के समय ६8 
पद के वास्तु की; सव प्रकार के गृहो में ८१ पद्‌ के वास्तु की; जीर्णोद्धार 
म ४६ पदके वास्तु की; प्रासाद्‌ ओर मण्डप म १०० पदके वास्तु की शौर 
कूओं, वापी, तडाग इत्यादि मं १६६ पद्‌ के वास्तु की पूजा करनी चाहिये ।।३०। 
वास्तुपूजनप्रकारः ( पीर धा० १३।३)- 
निमोणे मन्दिराणां च प्रवेशे त्रिविधेऽपि च । 
© 9 
वास्तुपूजा च कतेव्या यस्मात्ता कथयाम्यतः ॥ ३८ ॥ 
ग्रहमध्ये हस्तमात्रं समन्तात्तण्डुलोपरि । 
क 2 = च्रे, 9 
एकाश्चीतिषदं कायं तिरेस्तुल्यं सुशोभनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
एकदित्रिपदा पञ्च॒ चत्वारिश्त्सुराचिताः । 
दवार्िशद्राद्यतो बक्ष्यमाणाश्वान्तद्वयोदश् ॥ ४० ॥ 
भवननिमोण के समय ओर तीनों प्रकार के प्रवेश के समय वास्तु 
पूजन करना आवश्यक हे अतः उसका विधान कहता हूं । गृह के बीच एक 


हाथ्‌ लम्बा चौड़ा चावल के ऊपर ८१ पद्‌ का सुशोभित वास्तु चक्र बनावे। 
उसमे १, २, ३ पद्‌ के ४५ देवता होते द । बाहर कीओर ३२ ओर भीतर 


की ओर १३ सव मिल कर ४५ देता ८१ पद्‌ वास्तु के अन्द्र होते हें ॥ 





१. हेमाद्रि में मत्स्यपुराण का वचन मी रेसा ही रै- 

एतद्वा स्तूपञ्चमन कृत्वा कमं समाचरेत । प्रास (दमवनोधानपरारम्मे परिवतंने ॥ 

पुरबेदमप्रवेशे च सवदोषोपञ्ान्तये । वास्तुपशमनं कृत्वा ततः सूत्रेण वेष्टयेत्‌ ॥ 
रक्षोष्नपावमानेन सूक्तेन भवन।दिकम्‌ । सृत्य मङ्गल्वायेश्च कुर्याद्‌ ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ 

भनेन बिषिना यस्तु प्रतिसंवत्सरं बुधः । गृहे वायतने कुर्यान्न स दुःखमवाप्लुयात्‌ ॥ इति ॥ 


१३२ वास्तुरन्नाकरे- 


तेषां स्थानानि नामानि व्ष्यामीश्वरकोणतः । 
तत्राभि शभ्थुकोण स्थस्त्वसो चेंकपदेश्रः ॥ ४१ ॥ 
तस्माद्‌ दितीयः पञजेन्यश्वासावेकपदेश्वरः । 
जयन्तेन्द्राकंसत्याख्याः भृशचश्च दि पदेश्राः ॥ ४२ ॥ 
अकाशवायु परतः क्रमदेकपदेश्वरौ । 
एवे प्राच्यां नव ज्ञात्वा त्वेवमेवान्यदिष्च च ॥ ४३ ॥ 
उनके स्थानों ओर नामों को ईशान कोण से आरम्भ करके क्रमसे 
कहते हे । पहला ईशान कोण मे अग्रिका स्थान एक पद्‌ ( एक कोटे ) का 
दूसरा पजेन्य का स्थान भी एक पद्‌ का होता दै । उसके वाद तीसरेसे लेकर 
७ वे पद तक क्रमसे जयन्तः, इन्द्र सूयै, सत्य ओर भृश के स्थानदो २ पद्‌ 
केहोते हँ! फिर उसके बाद्‌ अभ्निकोणसें ८्वोँआकाशकाओर६ बां 
वायु का स्थान एक एक पद्‌ कादोता है । इस प्रकार पूवं दिशा में देवताओं 
का स्थान होता है । एवं अन्य दिशाओं का भी जानना चहिये ।४१-४३॥ 
आद्यरचान्त्यावेकपदो द्विपदाः पञ्चमध्यगाः । 
पूषाद्यश्टो यमान्ताः स्युरमरा याम्यभागमाः ॥ ४४ ॥ 
आदिम ओर अन्त के दो ( अथौत्‌ दूसरा, आटो ओर न्वं )ये 
३ एक-एक पद्‌ के तथ। बीच के ५ दो-दो पद्‌ के पृषा से लेकर यम तक्के 
८ स्थान ( दूसरा पूषा का, तीसरा वितथ क।, चौथा ब्दर्श्षत काः ५ वों यम 
का, छटा गन्धे का, ७ वाँ अङ्गराज का, ठ८वाँमुगका ओर र्वो यम का) 
दक्षिण दशा मे होति हं ॥ ४४॥ 
आद्यश्चान्त्यावेकपदो द्विपदाः पश्चमध्यगाः । 
अष्टो पिवरगणाधीश्चाः पापान्ताः पर्चिमेश्वराः ॥ ४५ ॥ 
आदिम ओर अन्त्य के दो ( अथौत्‌ दूसरा, ८ ओर ६्वां)येर 
एक २ पद्‌ के तथा वीचकेभदोदो पद्‌ के पिगणेश से आरम्भकर्‌ के 
पाप तक केम स्थान पश्चिम दिशामेंदोते ह| ४५॥ 
आन्तौ द्वावेकपदो द्विपदाः पञ्चमध्यगाः । 
रोगादिदित्थन्तसुराः सप्त सोम्यदि्ति क्रमात्‌ ॥ ४६ ॥ 
एवं आदिम ओर अन्तिम ( अथौत्‌ दूसरा ओर रर्वों)येदो एक-एक 
पद्‌ के तथा बीच के ५ दो-दो पदके रोग से लेकर दिति पयेन्त के ७ 
स्थान उत्तर दिशा में होते दं । ४६॥ 
तत्राधस्थचतुष्कोणेष्वीशानादिषु च क्रमात्‌ । 


आपः सवित्रो विजयरुद्राश्चेकपदेश्वराः ॥ ७७ ॥ 


ग्वा ` । व 


परिशिष्टप्रकरणम्‌ ११। १३३ 
उसके भीतर ईशानादि से ४ कोनाम आप, सावित्र, विजय भौर रुद्र 
नाम के एक एक पद्‌ के ४ देवता होते ह 1 ४७ ॥ 
मध्ये नवपदो ब्रह्मा तस्येश्लनादिकोणगाः 
आपवत्सोऽथ सिता विब्ुधाधिपसंज्ञकः ॥ ४८ ॥ 
राजयक्ष्मा च चत्वारः सुराश्चकपदेश्राः 


बीचमे६पदका नद्या का स्थान होता हे । ब्रह्मासे ईशानादि कोर्णों 
मे आपवबत्स, सविता, विद्युधाधिप ( इन्द्र) ओर राजयक्ष्मा नामके 
देवताओं का स्थान एक-एक पद्‌ का होता है ।॥ ४८३ ॥ 


रहण: पूतो दिष्च त्िपदाश्चामरा अमी ॥ ४९ ॥ 

अयमा च विवस्वांङ्च मित्रः पितधरः क्रमात्‌ । 

स्वस्वस्थानेषु देवेषु स्थापितेष्वीदङं भवेत्‌ ॥ ५० ॥ 

ब्रह्मा के स्थान से पूवीदि दिशाओं मे रमसे ३, ३ पद्‌ के अयमा, 

विवस्वान्‌ ; भित्र ओर पिवृधर नाम के ४ देवता का स्थान होता है।अपने२ 
स्थानों मे देवताओं को स्थापन करदेने से आगे लिखा क्रम हो जाता 
हे ( ८२ प्र० देखं ) ॥ ४६-५० ॥ 

कोणेषु पञ्च पञ्चेव चतुर्थैकपदाः सुराः । 

प्रागादि दिष्चु द्विपदाः पञ्च पञ्च यथाक्रमम्‌ ॥ ५१ ॥ 

ब्राह्मणः पूररेतो दिष्चु त्रिषदाः स्युः समीपगाः 

हिरण्यरेताः पजेन्यो जयन्तः पाकशासनः ॥ ५२ ॥ 

घेः सत्यो भृश्ाकाश्ो वायुः पूषा च वैतथः । 

चृहरश्षतः पित्पतिगन्ध्वों भृङ्गराजकः ॥ ५५३ ॥ 

मृगः पिवरगणाधीशस्तथा दोवारिकाहयः । 

सुग्रीवः पुष्पदन्तश्च जलाधीशो निशाचरः ॥ ५४ ॥ 

शोषः पापश्च रोगोदिभरुंखो भह्टाट एव च । 

सोमसर्पो दित्यदिती द्ार्रिश्चदमराः स्मरताः ॥ ५५ ॥ 

आपश्चैव सावित्रह्च जयो रुद्रस्तथैव च । 

मध्ये नवपदो बह्मा तस्थो तस्य समीपगः ॥ ५६ ॥ 

प्राच्यां ह्यन्तरिता देवाः परितो बरह्मणः स्मृता, । 

अर्यमा सविता चैव विवस्वान्‌ विबुधाधिपः ॥ ५७ ॥ 


१६४ वास्तुरनाकरे- 


मित्रोऽथ राजयक्ष्मा च तथा पृथ्वीधरः क्रमात्‌ । 
आपवत्सोऽष्टमः पञ्चचत्वारिंशत्सुरोत्तमाः ॥ ५८ ॥ 
इस प्रकार ४ कोनो में पांच, पांच देवता एक-एक पद्‌ के तथा पृ्ौ- 
दिक ४ दिशाओं मे पांच-पांच देता दो-दो पदके तथा ब्रह्मा के समीप 
पूबोदिक दिशाओं मे तीन.तीन पदों के ४ देवता होते हँ । 
पूवोदि दिशाओं मँ क्रमसे बाहर की ओर अग्नि, पजन्य, जयन्त्‌, इन्द्र, 
सूये, सत्य, शश, आकाशः वायुः पूषा, वेत थ (या षितथ); इद्रः पितृपति 
( यमराज ), गन्धव, अङ्गराजः सग, पिठरगण, दौवारिक, सुप्रीव, पुष्पदन्त, 
वरुणः राक्षस, शोष, पाप्‌, रोग\ अदिुख, भक्नाट, सोम, सपे, दिति, अदिति 
वे ३२ देवता बाहर की ओर होते हे । 
आपः, सावित्र, जय, सद्र बीच मं ६ पद्‌ के त्र्या, एवं नह्मा के पृवोौ- 
दिकं दिशा.बिदिशाओं मे रमसे अयंमा, सविता, विवस्वान्‌ › विबुधाधिप 
( इन्द्र ) मित्र, राजयद्मा, पि्ृषर ओर आटबाँ आपवत्स यों १३ देवता 
भीतरी भाग मेहोते है । इस प्रकार ४८ देवता ८१ पदके भीतर होते हं ॥ 
ज्ञात्वेवं स्थाननामानि बरह्मणा सहितान्न्यसेत्‌ । 
वास्तज्ञो ( गन्धपुष्पाक्षतादिभिः ॥ ५९ ॥ 
प्रणवेनाचेयेद्रापि अथवा स्वस्वनामभिः। 
शक्कवसख्रयुगं दद्याद्‌ धूपदीपफरेः सह ॥ ६० ॥ 
र भूरि न, =, 0 © 
अपू्ेभूरिनवेधेवा्ेः सह॒ समचेयेत्‌ । 
ताम्बूलं च ततो दद्यादवेम्यश्च पृथकप्थक्‌ ॥ ६१ ॥ 
इस प्रकार वास्तुविद्या का विद्धान्‌ उक्त देवताओं के स्थान ओर नाम 
को जानकर ब्रह्मा सहित सब देवों को अपने २ स्थान पर न्यास करे | ओर 
गन्ध; अक्षत, पुष्प इत्यादि द्वारा षोडशोपचार से वास्तुमन्त्रों से वा भ्रणवं 
( ओङ्कार ) से अथवा नाम मन्त्रो से पूजा करे, दो श्वेत वख चद्वे, धूपः 
दीप, फलः, पूज इत्यादि नाना प्रकार का नेवेद्य, ताम्बूल इत्यादि से प्रव्येक 
देवों का अलग २ पूजन करे ॥ ५६-६१॥ ५ 
दत्वा पुष्पाञ्जरि कतां प्राथेयेद्वास्तुपूरुषम्‌ । 
वास्तुपुरुष नमस्तेऽस्तु भूमिशय्यारत प्रभो ॥ ६ २॥ 
९ (~ ९ ¢ 
महं धनधान्यादिसमदधं इर्‌ सवेदा । 
इति प्राथ्यं ततो दद्यादक्षिणामचेकाय च ॥ ६३ ॥ 
वित्रेभ्यो भोजनं द्वा स्वयं थज्ञीत बन्धुभिः । 
एवं यः ङुरुते सम्यग्वास्तुपूजां प्रयत्नतः ॥ ६४ ॥ 


परिशिष्टप्रकरणम्‌ ११। 


१३१५ 
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आरोग्य पुत्रपात्रादि धनधान्यं लभेनरः। 


वास्तुपूजामन्रत्वा यः 


प्रविशेननवमन्दिरे । 


रोगान्नानाविधान्‌ क्लेश्ानश्युते स्वसंकटम्‌ ॥ ६५ ॥ 
इन छेको का अथं सरल दे ॥ ६२-&५॥ 
दशान्तिसदहिता बास्तुशान्तिः कायो- 


कायोरम्भेषु स्वेषु 


नववेरमग्रवेश्ने । 


ग्रहशान्ति विधानेन त्वाऽभीष्ट समर्चुते ॥ ६६ ॥ 
मकान इत्यादि सम्बन्धी सम्पूण कार्या के आरम्भ के समय तथा गृह- 
प्रवेश के समय बिधिपू्ंक ब्रहशान्ति करके प्रवेश करने से अभीष्ट कार्या 


कौ सिद्धि मिलती दह । && ॥ 


इन वचनो से स्पष्टे कि ग्रहश्चानिति के सहित वास्तुशान्ति करनी चाहिए । इसका 


क्रम यहद कि अर्हो का पूजन वास्तुदेवतार्ओ के 


पूजन से पूवं करना चाहिये तथा अह 


हवन भी वास्तुदेवक्वन के पूवंदहीदहोना चाहिये । क्योकि गणपतिषूजन, करस्था 
पनपूवंक पुण्याहवाचन इत्यादि की नाई साधारण कमं विश्लेष कमं से पूवं ही करना 
उचित होता है । भौर विश्वक्म॑प्रका् में खिखा मीहे 


ओर भी- 


ततो अरह्टाचनं वास्तुषूजाविधिमतः परम्‌ । 


होमं ङर्याद्‌ अरहाणां तु स्वक्ञाखोक्तविधानतः। वास्तुहोमं ततः ऊुर्यात्‌- “ˆ -“॥ इति ॥ 
प्रसङ्गादास्तुक्ञान्ति की अनुक्रमणिका- 


ज्ञान्ति मङ्गल पाठ 

प्रधान संकल्प 
गणेज्ञाम्बिकापूजन 
कटश्ञस्थापन 

पुण्याहवाचन 

मातृकापूजन 

वसोर्धारापूजन 

लायुभ्य मन्त्र जप 

नान्दीश्राद 

आचार्यं ब्रह्मा होतादिका वरण 
पौरागिकादिर्को का वरण 

( मण्डप मं जापक द्वारपाख 
इत्यादि का वरण ओर मण्डप 
पूजनादि ) 

जच्चिस्थापन 

महःस्थापन पूजन 

कोर्णोें कीटस्थापन 

कीर पर बलिदान ( माषदधि ) 
वास्तु-वेदी पर रेखा-परूजन 
शिख्यादि ४ दरवो का पूजन 


दृश दिक्पा का पूजन 
वास्तु वेदी के मध्यम कलज्च 
पर वास्तु.प्रतिमा का पूजन 


कुह्कणि 
इह रति, इत्यादि ६ मर्न््रोसे 
आहति 
ब्राह्यणान्वारन्ध 
आघार आज्यभाग होम "भन्निनमि. 
न्द्र" इस्यादि से & जाहूति 
अह होम (८ या २८ भाति ) 
वास्तु.पूजन संशर्प 
ज्िख्यादि ४५ देवों का नाम मन्त्र 
या वेदिक, पौराणिक मन्त्र से 
होम (८ या२८) 
चरक्यादिकाहोम 
4 म मन्त्रों 
व बिल्व का क 

कृत्‌ ९ आहति 
चिचदि बलि 
चवरक्यादि बि 


` १३६ वास्तुरल्ाकरे- 


पवरक्यादि ७ का पूजन दिक्पार बलि 

स्कन्दादि 8 का पूजन सतेत्रपार वलि 

सावंभोतिक बि जख पूरण 

बह्मा के पद्‌ पर थिवी की पूजा दष्पेटिका में सष्ठधान्य, दधि, सेवार, 
त्रिसृन्नी से गहवे्टन पुष्प, रावा इस्यादि सहित बह्य 
दुग्धजराविच्िन्न जक्धारा स्थान मं पूजित वास्तुग्रतिमा 
दवारःपूजन कागद्ढेमं स्थापन 


€ ओ 
छन्दो ष"शान्स्यथं द्‌वज्ञ को दान गन्धादि से १६ उपचार से पूजन 
सजरूकलक् सब्राह्यण गरहग्रवेश प्राना 
प्रविष्ट होकर दीपस्थान पर दीप रृरेरिक्ा ते आच्छादन 
वारना मिद्टी खे गतंपूरण 
चुरु्टी पर धमराज का पूजन गतंपूरणानन्तर गोमयादि से छेपन 
संमाजंन. स्थानपर उयेष्ठा का पूजन पूर्णाहुति 
जटस्थान पर वरूण का पूजन संस्नवप्राश्चन 


जोति पर सुभगा का पूजन माजन 
ओखरी पर रौद्रपीठ कापूजन पूर्णपात्र दान 
हायया पर काम का पूजन आचार्यादि को द्ङिणादान 


गह मभ्य में सवं देव का पूजन भूयसी.संकदप . 
पशस्थान पर पशुपति का पूजन बांह्यणभोजन.सकलरप 


ईशान से < वं भाष्ाज्ञ पद्मे ( मण्डप-संकर्प ) 

जाजुमात्र गड्ढे में सक्तधान्य-छेपण सपरिवार यजमान जमिपेक 

दधि डेपण विसजंन 

नवीन कर््-स्थापन तिरुकाश्ची्वाद्‌ 

श्िख्यादि देवो के प्रसन्नाथं कौन २ वस्तु अपंण करना चाष्िये इस का विधानमभी 
वास्तुराजवज्ञभ ( २।२८-३८ ) मं छिखा है । 

बरस्तुपूजनावश्यकत्वम्‌- 

यः पूजयेद्वास्तुमनन्यभक्त्या न तस्य दुःखं भवतीह किचित्‌ । 


जीवत्यसौ वषशतं सुखेन स्वर्गे नरस्तिष्ठति कस्पमेकम्‌ ॥६७॥ 
जो मनुष्य अनन्य भक्ति से बिधिपूेक वास्तु का पूजन करता दै उस्‌ 
को ( मकान-सम्बन्धी ) कोई दुःख नदीं होते ओर बह १०० वषे तक जीता 
ह एवं १ कल्प ( ४३२००००००० सौर वषं ) तक स्वगेवास करता दैः ॥६७॥। 
बास्तुपूजाऽकरणे दोषः- 
वास्तुपूजाविहीनश्च खलत्रधारविना तथा । 

सप्तजन्म भवेत्कष्टी स कतां नरकं त्रजेत्‌ ॥ ६८ ॥ 
जो मनुष्य वास्तुपूजन ओर सूल्तघार इत्यादि का सर्कार किये बिना 
ही गृहभवेश करता है बह ७ जन्म तक कोदौ ओर नकभागी होता है ॥६॥ 

इति परिशिष्टभ्रकरणम्‌ ॥ ११॥ 
- "ड 


जलखारायप्रकरणम्‌ १२ 
तत्र तावज्नलाशयप्रशंसा ( बिष्णुधर्मोत्तरे )- 
उदकेन विना वृत्तिनास्ति लोकदये सदा । 
तस्माज्जलाशशयाः कायाः पुरुषेण विपश्चिता ॥ १ ॥ 
अग्नि्टोमसमः कूपः सोऽश्मेधसमो मरौ । 
कूपः प्रवत्तपानीयः सवं हरति दुष्कृतम्‌ ॥ २ ॥ 
कूपन्त्स्वगेमासाद्य सवाोन्भोगाुपाश्ुते । 
तत्रापि भोगनेपुण्यं स्थानाभ्यासात्प्रकीतिंतम्‌ ॥ ३ ॥ 
इहलोक ओर परलोक दोनों जगह बिना जल के जीवन निवौह नहीं 
हो सकता इसलिये विद्रान्‌ पुरुप को जलाशय बनवाना चाहिये । एक कूप 
बनवा देने से अम्मष्टोम के तुल्य फल होता हे । बही (द्रप) यदि मरुभूमि 
मे वनाया जाय तो अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल होता है । बनाये हुए कूप 
मे यदि पुष्कल जल रहे जिससे लोगों की तृप्नि होती रहे तो बनवाने बाल्ञे 
के सम्पूणं दुष्कमं नष्ट हो जाते द । कूप बनाने बाला स्वगे मेँ जाकर नाना 
प्रकार के सुखो को भोगता ह । यदि बह करूप निजेल देश मेहो तो बहुत 
काल तक बनवाने वाले को स्वग में रहना पड़ता ह ॥ १-३॥ 
फलं नन्दिपुराणे ( परिशिषटदी )- 
यो वापीमथवा पं देशे तोयधिवर्जिते । 
खानयेत्स नरो याति स्वर्गे प्रेत्य शतं समाः ॥ ४ ॥ 
इसका अथ सरल दहै ।॥ ४॥ 
वास्तुराजबज्ञभे च (४।३५ )- 
विधारितं जीवनमेव येन तद्वोपदेकेन समं पृथिव्याम्‌ । 
स पष्टिसंख्यं च सदश्वं स्वर्छोफसोख्यान्यखिलानि शङक्ते ॥५॥ 
प्राणीमात्र के जीवन हप जल केआश्रय को प्रथिवी पर गोपद्‌ के 


बरावर भी बनादेने बाला पुरुष ६०००० बषे तक स्वगे के सम्पूणे सुखो को 
भोगता है ॥ ५॥ 


अतस्तदाश्यकत्वम्‌ ( तत्रैव ४।२६ )-- 
नीराश्रयः पुण्यवता विधेयो मध्ये परस्यापि तथव बाह्ये । | 
वाप्यश्चतस्रोऽपि दशेव इूपारचत्वारि ण्डानि च षट्‌ तडागाः ॥६॥ 
पुण्यवान्‌ पुरुषों द्वारा पुरके मध्यमे या बाहर ® वापियों १० कथः 
४ कुण्ड ओर ६ तालाब बनवाना चाहिये ॥ & ॥ 


१६८ वास्तुरत्ाकरे- 


जलस्यानेकवणेत्वम्‌ ८ ब्रहत्सं० ५३।१-२ ) 
धम्यं यशस्यश्च वदाम्यतोऽहं दक्रागेलं येन जलोपकष्धिः । 
9 9 (५ ण्ठ (५ (ध (५ % 
पुमां यथाङ्गेषु शिरास्तथेव क्षितावपि प्रोननतनिभ्नसंस्थाः ॥ ७ ॥ 
एकेन वर्णेन रसेन चाम्भख्च्युतं नभस्तो बशुधाविशेषात्‌ । 
9 © श क 9 (५ (० 
नानारसत वबहुब्रणेताश्च गत परीत्य क्षितितुल्यमेव ॥ ८ ॥ 
धमं ओर यशको देनेवाले दकागल को कदताद्र जिस ( दकागल) 
के दारा ( भूमिस्थ ) जल की प्राप्ति होती है। पुरुष के भीतर भी_ जल की 
नीची-ऊंची शिरायें होती ह । आकाशसे गिराहुआएकदही बण ( रङ्ग) 
ओर एक ही रस ( स्वाद्‌ ) का जल नान प्रकार की जमीन के संयोग से 
नानातरह्‌ ( नाना बण, नाना स्वाद्‌, नाना गुणकादहो जाता है । अतः 
प्रथिवी के गुण के अनुसार बर्ह के जल की परीक्षा करनी चाहिये ! ५-८॥ 


जलपरीक्षा ( तत्रेव ५३।१०३ )- 
भदै, (५ अ र 
या मोञ्जिकेः काशे युक्ता नीला च सृदत्र सशकैरा च । 
तस्यां प्रभूतं सुरसं च तोयं ृष्णाऽथवा यत्र च रक्तमृद्रा ॥९॥ 
जो भूमि मूज, कासः, छश इत्यादि से युक्त, नीलव्रण, मृदु ( कोमल ) 
ओर बालुका युक्त हो या काली अथवा लालवणे की हो उस जमीन में सुरस 
( स्वादिष्ट ) ओर अधिक जल होता हे ॥ ६॥ 
सज्ञकेरा ताम्रमही कषायं क्षारं धरित्री कपिला करोति । 
आपाण्डुरायां वणं प्रदिष्टमिष्टं पयो नीलवसुन्धरायाम्‌ ॥ १० ॥ 
शकरायुक्त (रेतीली ) ओर तान (लाल ) बणे की भूमि के अन्द्र 
कषाय (कटु ) रस काजल, कपिल ८ पिङ्गल ) बणे की प्रथिवी के नीचे 
खारा जलः धूसर रंग की जमीन के नीचे लुनखार ( नमकीन ) जल ओर 
नील्तेरङ्ग बाली जमीन के भीतर मीठा जल होता है ।॥ १०॥ 
शाकाशचकणाजनविस्वसजेशरीपण्यरिष्ाधवश्चिशपाश्च 
दद्र पर्णेदंमगुरमवस्स्यो रुक्षा द्रेऽम्बु मिषेदयन्ति ॥ ११ ॥ 
शाक (सागोन), अश्वक्रणे, अजनः बिल्व ( वेल ); सजे, श्रीपर्णी, अरिष्ट 
( नीम्ब ), धवः, सीसो ओर जिसके पत्तो मे छेद हो जाया करे । गुल्म ओौर 
लताये जँ पैदा हों बँ बहुत दूर ( बहत नीचे ) जल होता है ॥ ११ ¦ 
छूयाग्निभस्मोष्टखराजुवणां या निजंला सा वसुधा प्रदिष्टा । 
रक्ताङ्करा क्षीरयुता करीरा रक्ता धरा चेजलमरमनोधः ॥१२॥ 


चक्रिरे 


जलाशयप्रकरणम्‌ १२। १२६ 


सूयं अग्नि, भस्म ( राख ), ऊट, गधा, इनके रंग बाली भूमि निजेल 
होती है । जहाँ लाल षल्लव ओर दुधार करील ब्व हो ओर लालरंग की 
जमीन हो वों पाषाण के नीचे जल रहता है ॥ १२॥ 
वैदृयंमुद्ाम्बुदमेचकाभा पाकोन्धुखोदुम्बरमेचका वा । 
भङ्गाजनाभा कपिराऽथवा या ज्ञेया शिला भूरि समीपतोया ॥१३॥ 
© 9 ८ 
वैदूयं ( लदसुनिया ), मूंग, मेघ ( बादल ) मेचक सदश रंग बाली 
बा अधपकी गूलर के स॒मानरंग वाली बा भौरे ओर काजल के समान 
वणवाली वा कपिल बणबाली शिला पड़े तो बहुत करीब जल निकलता है ॥ 


पारावतक्षोद्रघतोपमा या क्षौमस्य व्रस्य च तुस्यवणां । 
या सोमवर्स्यार्च समानरूपा साप्याह्य तोय ङरुतेऽक्षयञ्च ॥१४॥ 
पाराबत ( कवृूतर पक्षी ), शहद ओर घो के बणेवाली तथा रेशमी वख 


के समान बणे बाली ओर सोमलता के समानरूप बाली शिला जल्दी ओर 
अक्य (कभी कमन होने बाला) जलदेती है ॥ १४॥ 
चन्द्रातपस्फटिकमोलिकरेमरूपा 
याईचेन्द्रनीरमणि हिङ्कलकज्ञनामाः । 
्र्योद यांड्हरितारनिभाइच याः स्थु- 
स्ताः शोभना मुनिवचोऽत्र च वृत्तमेतत्‌ ॥ १५ ॥ 
चन्द्रमा के किरण के समान, स्फटिकमणि के सदश, मोती, सोना इन 
के समान, इन्द्रनीलमणि ( नीलम ); दिङ्कल ( हींग ); कज्जल इनके सदश? 
सूर्योदय समय की सूयेकिरण, हरिताल के तुल्य बणेवाली शिला शोभन 
होती है । एेसा मुनिर्योने कदा ह । १५॥ 


न्द, 


एता अभेयार्च शिराः शिवाश्च यक्षे नगे सदाभिजुशः । 
येषां च राष्टेषु भवन्ति राज्ञां तेषाम्ष्टिनं भवेत्कदाचित्‌ ॥ १६ ॥ 
ये पूर्वोक्त ( १५ श्लोकोक्त ) शिलाये अभेद्य ( नदीं तोङ्ने योग्य ). दे 
क्योकि ये कल्याण करने बाली, यक्ष, नाग_ इत्यादिको से सेकित होती हं । 
जिस राजा के राञ्य मे ठेसी शिला रहती है, उसके राज्य में कभी अना- 
वृष्टिजन्य कष्ट नहीं होता ॥ १६ ॥ य 
शिलाबिदारणभ्रयोगः ( तत्रेव ५३। ११२-११३)- 
भेदं यदा नेति शिखा तदानीं पाला्ञकाष्टः सहतिन्दुकानम्‌ । 
प्रज्रारुयित्वाऽनलमश्िवणो सुधाम्बुिक्ता प्रविदारमेति ॥ १५ ॥ 
आबश्यकता पड़ने पर यदि शिला शखादि से न टृटती हो तो पलाश 
ओौर तदु की लकड़ी को जला के खूब प्रञ्ञवलित करे । जब वह शिला लाल 


१४० वास्तुरत्नाकरे- 

हदो जायतो उसे चूने के पानी सेटंढा करे। एेसा करने पर वह शिला 
अपने आप फट जाती हे ॥ १७॥ 

तोयं शृतं मोक्षकभस्मना वा यत्सपनञ्रत्वः परिसेचनं तत्‌ । 

कायं शरक्षारयुतं शिकायाः प्रस्फोटनं वह्निवितापितायाः ॥ १८ ॥ 


मोक्षक ( मरुबक -जमीरीनीव्‌ ) वृक्ष के भस्म से अथवा शरनामक 
तृण के भस्म से गरम किये गये जल से ७ वार शिलाका सेचन करने से 
शिला का षिदारण होता ह । (विशेष प्रयोगो के लिये चर सं देखे) ॥१८॥ 
ग्रासस्य पुरस्य वा दिष्चु करूपे फलानि ( ब्रहस्सं° ५३।६७-६८ )- 
आग्नेये यदि कोणे ग्रामस्य पुरस्य वा भवेत्कूषः । 
नित्य स करोति भयं दाहं च समायुपं प्रायः ॥ १९ ॥ 
=, © ५ (= 9 ५ 
नेऋेतकोणे बालक्षयं च वनितां च वायव्ये । 
दिक्त्रयमेतच्यक्त्वा शेषासु छ्यभावहाः कूपाः ॥ २० ॥ 
ग्राम या पुर के ( उपलक्षणसे धरके) आग्नेय कोण में यदि करूप 
हो तो बह निरन्तर भय, दाह देने बाला होता दै । नेऋत कोण मं बालकों 
का नाश करने बाला, बायव्य कोण मे वनिता को दुःख देनेवाला होता दहं। 
अतः इन तीन दिशाओं को छोड कर शेष दिशाओं मे कूप बनाना उत्तम 
होता ह ॥ १६-२० ॥ 
गृहस्य पूवोदिदिष्चु दरूपफलानि ( मु° चि० १२।२०)- 
© र | © „टः अ, ¢= च्म) © 
करूपे वास्तोमेध्यदेशेऽथनाशचस्त्वेशान्यादो पुष्टिरेधयेब्रद्धिः । 
घूनोनौ शः खीविनाशचो मृतिश्च सम्पत्पीडा शदचुतः स्याच सौख्यम्‌ ॥२१॥ 
वास्तु के बीचो बीच करूप बननेसे (या रहनेसे) धननाशः; इशान 
कोणमें पुष्टि पूवम रे्वयकी बृद्धि, अग्निकोण में पुत्रनाशः; दक्षिण 
दिशामेखीका विनाश, नेक्छेत्य काणमे मस्यु, पश्चिम दिशामे सम्पत्तिलाभ, 
वायव्य कोण मे शु से पीडा शौर उत्तर दिशामें करूप बनाने से सौख्य 
होता हे । २१॥ 
द्रभि दक्षिण (नैत्य पश्चिम; वायभ्य 


उत्तर ईशान | मध्य 
पुत्रनाश सख्रीनाश । गत्यु सम्पत्‌ | शत्रुभय 


| पूव 
सौख्य | पुष्टि । धनदानि | 


देश्वयं 

















करूपपरिमाणम- 
कुयीत्पश्च करादध्वं पञ्चविशञत्करावधि । 
ङूपं वृत्तायतं प्राज्ञः सर्वभूतसुखावहम्‌ ॥ २२ ॥ 


जलाशयप्रकरणम्‌ १२। १४१ 
५ हाथ से लेकर २५ हाथ व्यास तक वृत्ताकार करूप सब भूतों के लिये 
बुद्धिमानों को बनाना चाहिये ॥ २२॥ 
देवीपुराणे च- 
कूपः पञ्चकरादृष्वं यावदरगगस्तदुद्धवः । 
वापी दण्डमयाद्ध्वं दशव गां नृपोत्तमः ॥ २३ ॥ 
पूवोधं का अथे २२ वें श्लोक के अनुसार दै । वापी १० दण्ड ( अथौत्‌ 


५० हाथ) से लेकर दश के वगं १८० दण्ड ८ या ४०० हाथ ) बनाना 
उत्तम ह| २३ । 


वास्तुराजवल्लभे च ( ४।२७ )- 
कूपाः श्रीभ्ुखबेजयो च तदु प्रान्तस्तथा दुन्दुभि- 
स्तस्मादेव मनोहरं च परतः प्रोक्त चूडामणिः । 
दिग्भद्रो जयनन्दश्चङ्रमतो बेदादिहस्तेमिंते- 
विश्ान्तेः क्रमवधितेश्च कथिता वेदादधः कूपिकाः ॥ २४ ॥ 

४ हाथ व्या पवाल्ञे कप कानाम श्रीमुख, ५ इहाथ व्यास बाले कप काननम 
विजयः & दाथ व्यासवाल्ते कूप का नाम प्रान्त, ७ हाथ व्यास बाले कूपका 
नाम दुन्दुभि, ८ दाशर व्यास वाले करूष का माम मनोहर, ६ हाथ व्यास बाले 
करूप का नाम चूडामणि, १० हाथ व्यास बाले क्रूप का नाम दिग्भद्र, ११दहाथ 
व्यास बाले करूप का नाम जय, १२ हाथ ठ्यास बाले क्रूपका नास नन्द्‌ 
ओर १३ दाथ व्यास बाले कूप का नाम शङ्कर दहे। ४ हाथ से कम व्यास 
वाले को कूपिका कहते हँ ।। २४॥ 

( ६ ) कूपचक्रं रोहिण्य॒श्वात्‌- 
रोदिण्यादि लिखेचक्रं त्रयं मध्ये प्रतिष्टितम्‌ । 
पूवदिदिश्च सवादु सृष्टिमार्भेण दीयते ॥ २५ ॥ 
प ॥ ५ © (५ 
मध्ये शीघ्रं जलं स्वादु पूष्भूमो च खण्डितम्‌ । 
9 9 अ 9 ~ अ (= 0 6 
आग्नेय्यां सुजल प्रोक्तं दक्षिणे निजं तथा ॥ २६ ॥ 
© ॥ (९ (= = ० ज ४ 
नेते चामृतं वारि पधिमे शोभनं जरम्‌ । 
वायव्येऽपि जलं हन्ति चोत्तरे स्वादुक जलम्‌ । 
देशने कटकं क्षारं प्रत्यक्तीकष्णस्व सम्भवः ॥ २७ ॥ 
इसका अथे नीचे के चक्रसे स्पष्ट हे ॥ २५--२७ ॥ 


१४२ वास्तुरल्नाकरे- 





मध्य | पूवं | अग्नि | दक्षिण नेऋत्य पिम 


वायव्य | उत्तर [ईशान ! दिशा 


3] र| ९ । २] ६] 
रोदिणी। पुन. | मघा । हस्त विशा | मूल | श्रवण शि. 


पू-भा.| अश्वि. नक्षत्र 
पुष्य | पू-फ. | चित्रा | अचु. | पू.षा. धनिष्ठा 


कः भः (= भः यः भः जः 





उ.भा.| भर. | २७ 














श्रां (भारते | उ.फ- | स्वाती | ज्येष्ठा उ. पा. शत. | रेव. | कृत्ति 
५ खण्ड | खुजल [निजंल | अग्रत शोभन | जलानि | स्वादु | कटु फल 


चित्पुस्तके- 
रोदिण्यादि रिखेचक्रं यावत्तिष्टति चन्द्रमाः । 
एकं मध्ये द्यं पूर्वे त्रितयं चाग्निकोणके ॥ २८ ॥ 
याम्ये तु पञ्चसंख्यं स्यान्नेऋत्ये रससद्खयकम्‌ । 
पश्चिमे युगक वायो युगं त्रयस॒त्तरे । 
ईशाने त्रीणि दातव्यं कूपचक्रे विचक्षणैः ॥ २९ ॥ 


फलं पूववत्‌ । 
इसके अथेकी स्पष्टता के लिये चक्र देखिगरे ॥ २८--२६ 


मध्य | पूर्वं अम्िकोदक्षिण नैत्रत्य |पश्विम | वायु 





उत्तर देशान | ~ 








१ २२ ध्‌ £ र २ र | ८ , २७ न 
सषा वा | | 
वाट खण्ड | सुजल | निजंल | अदत |शोभन | जलहानि | स्वादु फल 

(२) सूयेभात्कूपचक्रम्‌- 
कपेऽकभानमध्यगतेसिभिर्भैः 
स्वादूदकं पूवेदिशसिभिस्निभिः 


स्वरपं जरं स्वादुजलं जलक्षयं 


स्वादृदकं क्षारजलं शिलाश्च ॥ ३० ॥ 
मिष्ट जल क्षारजल क्रमात्फरं ज्ञेय बुधेभांस्करभात्सदा प्रहेः ॥३१॥ 
इसका अथं भी चक्र से स्पष्ट दे ॥ ३०-३१॥ 








मध्य | पूवं | श्रि [दक्षिण नेत्य पश्चिम|वायम्य, उत्तर [ईशन | दिशा 
| -(- ३ [२ | २ (२० नक्षत्र 
स्वादृदक । स्वत्प | स्वादु (ज. कयः स्वादु । क्षार । शिला मिष्ट । क्षार । फल 


जलाशयप्रकरणम्‌ १२। १४३ 


( ३) भोमभाक्करूपचक्रम्‌-- 
शशिशरान्धित्रित्यन्धिगुणान्धयो वधजठं हि सुसिद्धिरभङ्गदम्‌ । 
रुजमसिद्वयश्चाऽथभ्रसिद्धये जठ विभङ्गकरः इजभादिति ॥ ३२ ॥ 


५ 


-- ---- 
जः = ~ 


वधजल | सुसिद्धि 


४2 


| २ 


धनसि 


1 


र्द २७ नक्षत 


फट 


२1५ | रोग |श्श्युभ 


जकभङ्ग 























- (41 
( ४ ) राहुभात्कृपचकम्‌ 
राहुकषक्षात्रयं पूर्वे भयमाग्नेयतः क्रमात्‌ । 
मध्ये चत्वारि देयानि फर वाच्य श्युभाञ्युभम्‌ ॥ ३३ ॥ 
पूरवे शोककरो राहुराग्नेय्यां जलदो भवेत्‌ । 
दक्षिणे स्वामिमरणं नेक त्यां बहुदुःखदः ॥ ३४ ॥ 
परिचमे सुखसो भाग्यं वायग्ये जलवधेनम्‌ । 
उत्तरे निजेलं विद्यादीश्चाने जल्ब्ृद्धिदम्‌ ॥ 
मध्ये च सजल वाच्यं नान्यथा. रुद्रभाषितम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इन छोकों का अथे चक्रहे ॥ ३३-३५॥ 
सैऋत्य पश्चिम वायव्य । उत्तर 
|| नन त्ति 
निजंख | र सजल | फल 


पूवं | अग्नि दक्षिण 
ह| र| ३. 
शोक | स | ख | भाग्य | वृद्धि 
चतुण्णो प्रयोजनम्‌- 
रोदिण्यक्षात्छयेभाद्‌ भोमभाच राहो ऋक्षाद्‌ गण्यते कृषचक्रम्‌ । 
यस्मिन्काले सवेमेतस्प्रशस्तं तस्मिन्भूमों निजेखायां जलत्वम्‌ ॥२६॥ 
निवीरे पूर्व॑तखीणि त्रीणि त्रीणि च सवेतः । 


मध्ये चत्वारि देयानि राहृभाद्‌ गणयेद्‌ बुधः॥ ३७ ॥ 

मध्ये पूर्व जलं सोख्यं चोत्तरे धनवधेनम्‌ । 

याम्यैः त्ययोदुःखं भयमग्नो परासु च ॥ ३८ ॥ 
इन दोनों का अथं भी चक्र में दं ॥ ३६-३८॥ 


न यानि त ~ म व = योजा काः 


पूवं । श्रग्नि [दक्षिण । नैरत्य दद्व | उत्तर | ईशान | मध्य । दिशा 
[3 [र] [इ [३ | [क 


धन- जल 
भय | वर्धन | भय |सौख्य | शख 


ईशान | मध्य | दिशा | 
- |----। 











जखद्‌ 





















दुभ | दुभ्ख मय 


१४४ वास्तुरनाकरे- 


बापीभेदाः ( बास्तुयाजव० ४।२७ )- 
वाषी च नन्दकयुखा त्रिकृटा षरनूटिका युग्मघखा च भद्रा | 
जया व्रिवक्त्रा नवकटिका च त्वेकस्तु कूटेविजया मता सा ॥३९॥ 
एक मुख तीन कट की वापी को नन्दा, २ मुख क्करूट की वापी को 
भद्रा, ३ मुख ६ करूटकी बापीको विजया कठतेद्टं। यहां बापीमे जाने के 


रास्ता को मुख ओर ऊपर खुले हुए मुख को कूट कते हँ । वाषी कर बीच 
के ऊपर बाला मुख गिनतीमें नदीं दे ३६॥ 


सरसां लक्षणसुत्तमादिमेदाश्च ( बास्तुराजब० ४२६ )- 
सराधेचन्द्रस्तु महासर वत्त चतुष्कोणकमेव भद्रम्‌ । 
भद्रः सुभद्र परिधेकयुग्मं वकस्थरेकद्रयमेव यस्मिन्‌ ॥४०॥) 
ज्येष्ठं मितं दण्डसहस्रकेण मध्ये तदर्धन ततः कनिष्टम्‌ । 
तथा करैः पञ्चशतानि दैर्ध्ये तदधेमध्यं तु ततः कनिष्ठम्‌ ॥४१॥ 
अधेचन्द्राकार सर को अधैचन्द्र, वृत्ताकार सर ( तालाव) को महासर 


चोखूटे तालाबको भद्र, चार भद्र्ाले तालावकरो समुद्र कदते द्धं | इनमें एक 
ही परिघओौरएक या दो बकस्थल (पञ्चियां के बटे का स्थान) होना चादिए॥ 


चार हजार ४००० हाथ लम्बा; द्‌ हजार २००० हाथ चाड तालाब 
उत्तम संज्ञक, दो हजार २८०० हाथ लम्बा एक हजार १०००८ चौड़ा तालाब 
मध्यमश्रेणी का ओर एक हजार १८०० हाथ लम्बा, पांच सो हाथ चोडा 
तालाब केनिषए्ठश्रेणी का ोता है ॥ ४०-४,॥ 
कुण्डलक्षणं ( तत्रेव ४।३१ )- 
भद्राख्यङ्ण्डं चतुरक च सुभद्रकं भद्रयुत द्वितीयम्‌ । 
नन्दाख्यक स्याप्प्रातभद्रयुक्त मध्य समिट परव चतुथम्‌ ॥ ८४२ ॥ 
चतुरस्र ( चोकोर ) कुण्ड को भद्रः भद्रयुक्त कुण्ड को सुभद्र प्रतिभद्र 
कुण्ड को नन्द, बीच मे भिद युक्त कुण्ड को परिघ संज्ञक कदते हं ।। ४२॥ 
तत्पारमाण व्व- 4 
कराष्टतो हस्तश्चतप्रमाणं द्वारेश्चतभिः सहितानि इयात्‌ । 
मध्ये गवाक्षश्च दिशो विभागे कोणे चतुष्का अपि पटश्ाला ॥४२॥ 
अव 5 हाथ से लेकर सौ १०० द्‌।थ पयंन्त, चारो ओर दरवाजे बाला 


ज भि ति ज = त ताक शि च जा = 


(१) सीदी के बगल वाली दिवा को जिसमें किसी देवता की मूति बनाकर रखी जाती दै 
उसकी अथवा कुण्ड के ऊपरी भाग में पाटन को जित्तपर किप्ती देवता को मूति स्थापित करदी 
जाए उसको पट कहते है । 


„^ "पाकि १ 
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बीच में गवाक्ष ( फरोखा ) युक्त ओर चारो कोनों में पदट्रशाला से युक्त कुड 
बनवाना चाहिये । ४३ 1 


तडागचक्रम्‌- 
तडागचक्रं वक्ष्यामि यदुक्तं ब्रह्मयामठे । 
मनये भाचन्द्रमं यावद्‌ गणयेत्सततं बुधैः ॥ ४५ ॥ 
दिश्षु ऋक्षद्यं न्यस्य मध्ये पञ्च नियोजयेत्‌ । 
पडुक्षं वारिवाहे स्यात्फलं तत्र व्रिचारयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
पूवे त॒ बहुशोकं स्यादाग्नेय्यां सजलं बहु । 
दक्षिणे वारिनाश्चः स्याने ते चामृतं जलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
परिचिमे च जलं स्वादु वायव्ये वारिलोषणम्‌ । 
उत्तरे च स्थिरं तोयमीश्ाने इस्सितं जलम्‌ ॥ 
मध्ये छिद्रजलं याति वारिवाहेति पूणता ॥ ४७ ॥ 


सूयोक्रान्त नक्षत्र से दिन नक्षत्र तक गिनके २, २ नक्षत्र आटो 
दिशाओं में ४ नक्षत्र मध्य में ओर € नक्षत्र वारिवाह मे स्थापन करके 
फल का विचार करे। पहले २ नक्षत्र पूवम पड़ेतो शोक, फिर २ नक्षत्र 
अग्निकोणमेंतोपड़ेतो जल की अधिकता, फिर २ नक्षत्र दक्षिण मे जल 
का नाश-कारकः फिर २ नक्षत्र नेकऋेत्य मे जलको अभत तुल्य स्वादु बनाने 
बाला, फिर २ नक्षत्र पश्चिमम स्वादु जल बनाने वाला, फिर २ नक्षत्र 
बायव्य कोण मेँ जल कां शोषण करने बाला, फिर २ नक्षत्र उत्तर मेँ जलको 
स्थिर करने वाला, फिर २ नक्षत्र ईशान कोण मे जलको छरिसत बनाने 
बाला, फिर ५ नक्षत्र मध्यमे जलदहानिकर, फिर £ नक्षत्र जलबाह मे जल को 
पूणे करने बाला होता है ॥ ४४-४०॥ 


पूर्वं भग्न दिगशयाप्िनप्रायन्बउन्तर [ई भगिनि दिग नेत्य पश्विन भायम्यउत्तर दशान । मभ्य जक्वाह । स्थान 
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कूपाद्यारम्भयुहूतः ( पी° धा० २।२५)-- 
पुष्ये मित्रकरोत्तरस्ववरुणब्रह्माम्बुपिव्येन्दुभिः 
शस्तेऽक श्भवारयोगतिथिषु कूरेष्ववीरयेषु च । 


१० वाऽ 


१४६ वास्तुरलाक्रे- 
पष्टेन्दो जलराशिगे दञ्चमगे शक्रे श्यां शोदये 


` प्रारम्भः सलिखाख्यस्य शुभदो जीवेन्दुपुत्रोदये ॥ ४८ ॥ 


पुष्य, अनुराधा, हस्त, तीनां उत्तरा, धनिष्ठा, शतभिष, रोहिणी ओर 
खृगशिरा इन १२ नक्षत्रा मे सूये के शुभ रहने पर, छभग्रह के वार, शुम 
योग ओर भ तिथियों मे, ऋूरभरहोँ के निर्बल होने पर, चन्द्रमा के पुष 
शौर जलचरसंज्ञक राशियों में रहने पर ओर दशमस्थान मेँ कर हो, 
छभम्रह की राशि ओर नवमांश हो, च्हस्पति ओर बुध उदय हो तो सम्पूणं 
जलाशयो का बनाना श्युभदायक होता है ॥ ४८ ॥ 


कपादीनामाशृतिभेदात्परत्यकनश्षत्राण्युक्तानि तत्रादौ कूपारम्भस्य ( रन 
मालायाम्‌ )- 


हस्तः पुष्यो बासव्रं वरुणञ्च सौम्यं पित्वं त्रीणि चैषोत्तराणि । 
पराजापत्यं चापि नत्रमाहुः कूपारम्भे ब्रेष्ठमाचायेवय्योः ॥ ४९ ॥ 


हस्तः पुष्य, धनिष्ठा, शतभिष, अनुराधा, मघा, तीनों उत्तरा ओर 
रोदिणो ये १० नक्षत्र कृपारम्भ के लिये उत्तम होते द एेसा पूवौचाय्येः 
वर्यो ने का है ॥ ४६॥ 


वाप्याः ( पीठ धा० २।५५ ) 
स्वात्यश्विपुष्यहस्तेषु सर्वंदा च पुनवंसो । 
रेवत्यां वारुणे चैव वापीकमे प्रशस्यते ॥ ५० ॥ 


स्वाती, अश्विनी, पुष्य, हस्तः पुनव, रेवती; शतभिष इन ७ नक्षत्र मँ 
वापी आरम्भ करना ज्युभ होता हे ॥ ५० ॥ 


तडागारम्भस्य तत्रैव- 
धरुवं बसु जलं पुष्यं नैऋत्य मेत्रसंजञकम्‌ । 
शत्रं शुभदं ज्ञेय तड।गे सवेदा बुधैः ॥ ५१ ॥ 
ध्रबसंज्ञक ( रो०, तीनों उत्तरा ) धनिष्ठाः पूबोषाद्‌ा› पुष्य, मूल, अयु 


राधा इन ८5 नक्षत्रों मे तडागसम्बन्धो कायें करना ुभफलम्रद्‌ . 
होता है ॥ ५१॥ 


कूपादीनां जीर्णोद्धारसुहूतेः- 
शश्ांकतोयांशकसपमित्र्रवाम्बुपिव्ये वसुरेवतीषु । 


उद्यानबाप्यादितडागकूपका्याणि सिद्धयन्ति जर पुवं स्यात्‌ ॥॥५२॥ 
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मृगशिरा, पूबोषाढा, आश्लेषा, अनुराधा, धवसंज्ञक, शतभिष, मघा, 
धनिष्ठा; रेवती इन १२ नक्षत्रों मे बगीचा; वापी, तालाब, कूपादि का 
जीणोद्धार करने से निश्चय जल होता है ॥ ५२॥ 


प्रसङ्गाजलशोधनौषधयः ( बरहत्सं° ५३।१५१ )- 

अज्ञनघरुस्तोशषीरेः सरोजकोशातकामलकवूर्णेः । 

कतकफलसमायुक्तेरयोगः कूपे प्रदातव्यः ॥ ५३ ॥ 

कठुपं कटुकं लवणं विरसं सखिलं वा सुगन्धि भवेत्‌ । 

तदनेन भवत्यमलं सुरसं सुगन्धिगुणेरपरेथ युतम्‌ ॥ ५२.॥ 

अंजन ( कुटकी वा कृष्ण कपास ), नागर मोथा, खर बनतरोईं (बा बडी 

तरोईं ) इन सों का चूण ओर कतकफल ( निर्मली क। बीज ) इन सब 
को मिलाकर कं मे डालने से मेला, कडवा, नमकीन; ।बिना स्वाद का 
ओर दुगन्धियुक्त इत्यादि सब प्रकार के जल-विकार नष्ट हो जाते है । ओर 
स्वादु, सुगन्धियुक्त सब तरह से लाभ्रद्‌ जल उत्पन्न होते है ॥ ५३-५४॥ 


इति जलाशयप्रकरणम्‌ ॥ १२॥ 
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सारणीविषयक कुछ जानने योग्य आवहयक वातं- 


भश्चिन्यादि २७ नक्ररा लौर १, ३, ५, ७ घार्यो के सम्बन्ध से सुहूतंचिन्तामणि के 
अनुसार इस सारणी का निर्माण होने के कारण निम्नाद्धित विषयो ¶र भ्यानदेनेसे 
इसकी वहूत सी वातं भपने आप अभ्यस्त हो जायंगी । 

(१) १,३, ५, ७ आर्यो वाङ पिण्ड में क्रम से २, १, ७,५, ऋण होता हे । 

(२) नक्तत्रसंख्यामंरेकाभागदेनेसे १,२,० शोष वचने पर क्रमसे.३, ६,९ अंश 
की भौर ४, ८, १२ द्रव्य की संख्यायं होती हे । 

(३ ) अश्िनी, कत्तिका, शगक्िरा इस्यादि विषमसंख्यक नक्ररा के क्रम से १७, १५, 
१६, व्यादि ( अर्थात्‌ हषण, वच्च `ˆ इत्यादि ) एवं भरणी, रोहिणी इस्यादि 
समसंख्याक नत्तर््रो के क्रमते, १, २,३ इत्यादि ( अर्थात्‌ १ विष्कर्म, भीति, 
भायुष्मान्‌ "-प्रष्डति ) योग होते है । 

(४ ) नच्चत्रसंख्यासें < काभाग देने से हेष १,२, ३४ इश्यादि ष्ययसंख्या होती हे । 

(५) पिण्डसंस्यामें ९का भाग देकर १, २, ३ इत्यादि हेष वचे तो पव॑तद्धाया 
होती हे । 

(६ ) कृत्तिका पे ७ नत्र (क, रो, ख, आद्रा, पुनवंसु, पुष्य, आश्छेषा) गृह की हा तो 
उन्तर-द्तिण दिहा की भोर, म, पू.फ, उफ, ह, चि, स्वा, वि, ये ७ नचन्र गह 
कीर्होतो पूवं पश्चिम दिन्ञाकी भोर, भनु,उये, मु, पूषा, उ.षा, अ, श्र ये ७ नत्र 
सकानकी होतो उत्तरदक्तिण भर पएवंध, श, पू.भा, उ.भा,रे)भ, भ, ये ७ 
न्त्र गरृहकेरषठोतो पूवंपश्चिमकीभोर गृहकाद्वार बनाना उत्तम होता दे। 

(७) वार, तिथि भौर आयु इन तीनो मं सर्वत्र वेषम्य पड्‌। करता हे । 

(८) आयु की संख्या ८ से कम नही भती भौर भठहीके ज्किपस्ती गुणेके वराबरभी 
होती हे। 

(९) जाय चतुष्टयी संबन्धी जो न्यूनतम घाधित पिण्ड नाता हो उसमें उत्तरम से ५४ 
जोड देने से पूवं आयका पिण्ड हो जाता हे । 


सारणी से पिण्ड देखने की रीति- 

सारणी से पिण्ड निश्चित करने की रीति यहहे किं ग्रहेश की नत्र ये साथ जिष 
नपत्र से गणना उत्तमोत्तम बनती हो अर्थात्‌ दोर्नो का नत्र एक नहो भौर जिस 
दिक्ञामें द्वार वनाङ्र हो उस दि्ञाका नइघ्ननदहो किन्तु नाडी एक पडती हो भक्ट, 
गण, गृहमेन्नी, योनि, तारा, वश्य ओौर वर्णं ये सब उत्तमोत्तम बनते हों पणेक्य २० 
से अधिकाधिक भावे भौर वह नत्र (४ प्रक०।२ श्लोक ) के अनुक्तार चमफर्दायक 
हो' उसी नत्र को दष्ट नक्चत्र कल्पना करे उस नत्र परस सारणीमं जो सबसे 
उत्तम पिण्ड हो उसी पिण्ड पर से गह के विस्तार भौर देष्यं की कठपना करे। 
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१५० वास्तुरल्नाकरे- 


गृह का विस्तार पूरा २ हाथ विषमसंख्य ( जेसे १५, १७), १९ इर्यादि ) होना 
चाहिये रम्बा मे पूरे २ हाथनमिरेतो अंगुलादिक जटा याघटाह्ूभा होतो भी 
उत्तम ही ष्टोताहे। 

लायकी जपेच्वा म्यय भौर ऋण का कम दोना तथा द्रव्य जौर कायु काधि 
होना मकान मालिक के लिये उन्तमद्ोताहै। नाय, वार, तिथि, योग इत्यादि मं 
धिक गुण लौर कम दोषो का होना गदे के खये श्रेयष्कर दे । 

सारिणी मं दिये हए विषयों के जतिरिक्त पांचवें प्रकरण मे -छिखे इर्‌ ५१ वें लोक 
के भनुसार अंश, ६ वं ओर ६८-७) वें छेोर्को के अनुसार ध्र वादियों का छमाद्चमख, 
७२-७३ वें श्छोर्को के अनुसार गरहण्डाया, ७४ वें श्छोक्त के भनुक्तार गश्च, ७५-८० वे 
शोक के अनुसार भूमि का शुमाश्ुभस्व, ८२ वें श्छोक फे अचुक्तार दाता जादि, ८४-८७ 
वे श्ठोर्ा के भनुसार मण्डटेश का विचार कर खेना भावश्यक होता हे । 

मकान बनाना भारम्भ करनेके पूवंष्टी ८१-९१ श्छोर्कोके अनुषार र्भागन का 
विषवार घौर पिण्ड के न्द्र अपनी सुविधा के भनुसार पाक्स्थान, शयनस्थान, 
भाण्डारागार इत्यादि का वि चार (६ ५० 1 २३ वे' श्छो० के अनुसार) कर खेना श्रेयस्कर 
होता हे। 

बहुत से अपन्न खोग किसी एक ही विषय को खेकर उसी के गुण दोषसे न्य 
विषयों की भपनी भनभिन्ञता के कारण उपेता करके पिण्ड को प्रश्ञस्त या निषिद्ध 
श्रतला कर गृहेश को सन्दे्ट-सागर मे डाकुकृर उससे धूतंता करते हँ यह उनकी भारी 
भूर का जौर अशपन्तता का पूणं परि वायक हे । हामिति । 

सारणी के प्रथम पंक्ति मे छिखित सांकेतिक सा, ड, सु०`' * दध्यादि अष्रो काष्पष्टी 
करण-- 

१ सा = साधित पिण्ड जो श्कोक के भाधार पर साधा गयादहे, 

२ छे= खेपङ, साधित अपने कायं के योग्य वास्तविक पिण्ड लाने के लिये पिण्डमें 
जितनी वार २१६ जोडा जाय तो उसे सेपक क्ते टे । 

३ मु = सख्य पिण्ड जो साधित पिण्डमें रेपक जोड़ने से सम्पन्न होता है 1 

यष्ी भभीष्ट गृह का वास्तविक पिण्ड ( छत्रफरु ) कषा जाता दे । 

४ वि = विस्तार, गह की पूर्वं -पश्चिम चोदाई यह दस रे हाथहोतादे। इसमें 
अगु जव का स्च्चिवेश नष्टं किया ज सकता । 


6 ९ 


=-= 
जः [| यः | मे [| ऋः ~~ = | 


च. ६४६. 


। 1 न 


०8०६ २६।९६|९९४६९६गद*द [२४०२७ ६०२।०६६४।०६।४२।० २४९०।३२।४३ ४ 


दवद पधन्ध० (००९०९०२१ द।५ २०६ ९३ ६४२९२०६ ०६०६ 


9 कि कि 1 1, यर्थ ज्यो, [| आः > य अ= चो ज ---{-- 


४,०४६| ४५६४| 6४०६| ४४ 66 | 92 | ४४४ | ०४, | 6४४ 


ह 9 |9 | | टे | 
[४६ ४ [५१६ ट ५४६६ |१६|दट।६ | 


६६ | 6६ | 9 6 | ४,६१५ | ०5४ 


„¬ 1 





268 


ट 
(४६28188 (68/६8 
¢ 


४३६५, 
ष ग ह पि ०४५६४ ०६।०६।१६१६द६/**६।९द्‌ 


००६ | 9०७६ | 9866 | ह2४,४| 9६9४ ५२४६| ७६४६ = ४६8४ 


>६७८| >६०६| >६०४| ६८४६| ६५४६| 2८ ४,६| द५४४| ४४६६ | ४१६५ | ४०६५ | ४०६४ 


= -- 





कः क तः का ऋ १ ` अ ० कका का ` पाक कः त ता करः ` "= ` , "क क चका ` ऋ 


ॐ => दा-क = काः त = = ॐ; क-म जि ऋक = । क ऋः 











| 6 | 68 |५५४७ | ०४४ 





2 9 9 | ¢>” 
2. 2 9 |> 











| 


+ 
ज 


नः 











| 
































09 = | चैः 








8 | 228 | ६६६ | दे६ 








पुः 

ष | & 
दे ट 
&०६ | 9४ 
९ ट 
8४ | ४४ 
दे | दे 
४ | 6 
> | 2 
४ | 9 
४३ 8 
69 | ४ 
४, | 0, | 6 | ६ 
"~~ ----~ । ~> 
8 |५५|टे|षट 
४ (26४६|8 
०८82६ [षदे 
| 
1१९.१।...१।.३: 
हैट | 99 












>, 
ज ज्- 
-> (-%2 | ४ 
५ |_५ । + _ 
2 | ५ । ४ 
| [४ 
-५ ४६ । “ॐ 
2 | 
-9 |-3 / 499. 
8 6 212 
ट | 118 
६ |।४।8।8 11०12 
द|५|े|&| 
५४| ६ | ४ [५६| 8 
४|६द।०६(६द/ भुन 
०११६०५१६ | अ ` 
ष्ट |भ०६ [धु 


9 | ४४ ५५६ [४४६ | ० | ५४ [५५६ ४६ | ० | ४४ |५५६ | ०४ | ० | ६४ |४५६ |४४६ (२९०६६ 
0-0-12 । 10४६ ठै 


| ० |9 | ० | 8 | ४ द| ह| 9|४|४|9 | ६ |2 | 8 | | हे दे।५ 


(4 > [8६५6 दे्टे| ५ | |द६|०द६६|०द 2 |96| ४ |४ [४६।०६| 9 |दे६ दे 


[०६/७६ 2858 [०५४86४७8 |०९ "8 28886888 |28/68 ६९|९|& 8९७६ 28 ५ हण ४ 
(य | 11 10 य [1 20 


४ 
~ 
४ 


९।६९[६।६९।९९।६8।७९६९।७ ९/० १६।०२।०६।९६।०६।७६ (४६6६ 


चि = ~ + [| कि | म | -~-- --- ("~~ 


तर ६६८५ ५७६६ ४द६य। ६५४८४००६ ५५०६ ६४६६| ४६०५| ००७८ | ६82४ | ७४2६| ०६४६ | ६०४५६ | 92४६ ह ४ ९ 


य ६००१ ग्द ९ | ९९०६९९९९ | ०६ ००८ | 2२०६००६ | २५०६२४१९ २४०६ | २५०६ | १४६६ २४६३६६५ ४४६६ 





9६| ० |६8 (6 दे[६६| ० | ४६6 दे| 8 |6६।०|६६] 9 |४६। दे ७6 | हे ०६| ४ | ० [०४|2 
६९०६।७९।०० ६६६०६०४४ ६।६४।६६|"६|०द।६४४६।९६।० द |०६।०द। ०६१ [> दे [*'द[>द ८६ 


(९००६ ०।०६।०६०००७ द्ध" पन्य ध ९११ पध व्षन ०४९५।८[२ ०५४२६ _ 


 -- -----~ । ---> == । ~ ~~ -----~ --~ ~~~ | ~~~ | ------ - | ~ = ~ 


४6 | छदे | ०४६ | ६देष्ट 


४४, |४,०§ | ४४ | हदे | ४४ | ०४ | ४४४ | हे४टे 















४ यु ६ 
= = (21 = | (| = (| 


।४। ४ । ६। ६ | है| । ६६|| | ६। ६४|| दे | ह] 


शिं ज ज ज भक, । ज त [| भः ज | जः भा भ ऋ = आः भि भ व = जः (व भः ओका 0 चाः त = (| भिः | (| त भ | शा [| क 9, | अ 


26 | 82 | 28 | ०६६ | 8दे | ३9 | १६ | दे5 | ४४ | 28 | दे5 | 8६ । 28 |०३६ | 8द | ४४ | ०६५ । 22 | ४? | 28 £1£ 


ज || यः = [ज [| + [| शः (| भि [| भि ज भो त व ज ता त 0 (= | भ (क, । = = जा  -----== - ~= 


४६ | ४६ | ४६ | ४६४ | ४६ | ४४ | #६ | ४६ | ४६ | ४६४ | ४६ | ४५ | ४४ | ४६ | ४६४ | ४६४ | ४६ | ४६४ | ४६ | ४६ | 1५ 


भि | जः य| चि भ भ यः | भः भः भयः ज भः सि | भना भ (भि अ ज जः | ज जः 


४ | 9 | टे | ५४ | 9 | ४ | ५५ | दे |४| ८६ |26 | 9 | £ | ५ | 9 | ४9 | ५/6 । 2 | ४ | £ | ६ 


भमि = [| जि जः = = [यः ज या = | जा भया यी ॥ 9 9 18 णि 1 षन जा 


र | ष्टे] ष] षै | ह ष्टे] षै | 2 | टे षै] ह | ष्टे ष्ट]ष्] है | ह| | ४६४ 


जः भः य चाः =, {| भः जि भ [| | भि | भि जि =| शः | च | जाः जाः जि (भ 0 भ {| आ य, चः भु ज = भाः भ भये 


५5 | £ || ५० | ६ || ५ | ० | ६ | |५|० | ६ [६५ | ० [८६ 


भि ० [| भ जि [| भ न भ जि || = (| ति नि चि [| भि (भि भ ज व| जा [| चः =  -- ---- | --- --~-- ~= ~ 


४४ [६६४ | 2 | ६६ | ६५ | 2६ | 2४ | 2४ | 2६ | दे | ३६ | ६६ | 24 | 2५ | ३६ | 2६ | ६६ | ३६ | ६४ | ६४ | 


भा [| न भ [| भि (भ [| क श | भ ज | भ 9 जि (= "भ (क क (| य, भ ॥ भ क अ म का 
षष 


$ ० | 


11 

















































इ 24 19 | ००12 | 8 |. | ७ |. |8 19|| १28 411१०१११ ६ 











































११०१।११।११ ११।१११३७१।११।१०१।३।।१।११०३।१।१।११०७।३ ४ 
ए [ह।५|8 |३।०।०|६।8 |०|०]|५|३ | ४ |9|9 | ०| दे | दे | ६ |9 | ३ |०|०] ४ |9 |४ | (६७ 9।४|६|४।०| 8 | | ५|५[5 क 
६६।६६०४|।8& | ० 2 (6६ ४ 6 | छि |8&६| 9 | ४ | ४ [६६/४६ ०|४|2 (2६| ६ |६६।६६| ० |9५| हे |6 (8४ ४६| 8 | ६ |६५| ६ |५६।६।४६| ०|०६ 
१५५ ०8६४१०४१ 0 ४०898 |०828 १९४९669९ 8&६|०९|४६ ९६९२९७९७ ४९।२९।१४९/०६|०६ ०६/०8 ध 

= | = क -- -------, --!-। -- | --।- क 
१९६६।१९।४९ ६।६६ रि हप ६।८६ ६।६९।०६।०६।५६|०६।०६।०६ ०६।०६।,.६।०६।०,६।०६।६६।५१६।०६।११६ ६६ १६" 



























= -- च ' ---- - ~ = , - -- --च- । ---- ---~ ---- -= इकर =| --- -- न 1 २४ 1 य 


४५६६।७ ह०६। ४४६६ »४द६। ६०४६ 9५१६४ ६| ४,४०६| ०१६०द| 92276 ६६४६ 2066 | 2े्28| ६०४४ ४०६ | 9५५ | ०6३६ | ८६६ | ४०४६ हह ४०६६। 2०९ 


~ |= ~ । ~ -- | - ~ - --- - ,- - - भ जः कि शि भ क शि अक की भ 0 


०४६६ ००९६ ०७६६ ०४६६ ९९०६ ९९४६ | ६९४ ६६०६ 2६०६| 2६०५ | 2०६२२०६ ४१६ | 2६४६ ९१६ | २४१६ २०२६ १०२६|४५६६|३६६६| उह 


--[- - ---- -------- ----[-[---- 


|हे४६ ६४ ५०६ | ४५५६ | हे६६ै | ६४ |४,०६ | ४०६ | हे६दे | ६४ | ४०६ | ४५६ |ह६दे | €४» | ४०६ | ४५६ | हद | (४ |४०६ 








































छ 











 ------ 
क | का | श > । ० = | > यम =-= = | ~~ | ---- --- 


98 १ (१९० | 
8 ६ | & | & |8 | &. 
--(-- 9 1 | 
= 
71 -=-----=--1-~ "त्न 1-=- 
टे | ट | | 
| | ३ _ = 
५८|| 9 | ४ ४ | ¦ 
०|४/2।२ ० ०।४।४।४।द ४ 
ह | *,|9 | ह | ४ ह| ४ | 9 ०| ध | 6 
६५४६५ [१४६ | षे ४४ | ४ |६५९६।६६| 6 (७४ 
०६/०६/७6६४ 2४|४६।४६ ६६।९६। | द।०।०६।०३,६२।०६|०६०६।६३|८ 
--|--1[--1--!-- --1----1--{-- -.- --{---{-----]--|-- । 
०४१९० ६/६२।०६००२२।०१ १० £ (२१०।०४/०१०५।५०६०९४०६ | (७६ चड्ु 
४6४८ | ४८८ ६86. ०" | ६2४, | ४9 | ६68 | ४१४६ | ४४ | ४१६ | 9५६ | 2०४०-० 
००६ ०‰०॥ 
| ५७ | ४९६६ | ६०६ | ६& | ५४ | ४६६ | ६०६ | ५8 ४०६ | ६६ | ५४ | ४६६ | ३०६ | ६8 | २० 


(० -84 । ०३८ 8 


च, 























> | | | 
-९ € 8 ९ | 8 [5 |> |: | [5 [88 [5] 5 रर 86 [8६ ड 
-०8 (२५५ | % (22 2४६ | ९ | ४५ | ४ 3 | 22 [६६ | 38 >> | | ह [2 | ०६ ~ मि 
५-६-६४ |६|-४|४|४| ६४ |४|६ ४४|| 
० | 8 | 6 |०६| ९ | , ६ |5 | ५ || 8 | ५८०४5 | ५4 [४ 
-*-* (|+ ९ | [8 [2 (9 । 5 [१ [९ [| & |€ 6 | 8 [8 
0 1 (ज 
च ~ 1 11 ज -= --- --- -- 
ह [श [ [३३४] | ए | ॐ 
-* ष 2 - » 2/४ [8 | |» [४ | ४ | | ९ |: 
धह । 69 | ४ (व (6 | 9 |, 9 
|| ४।९|४।४।४।५।४ (०.2 |2|& | |४।४५।६।६।ष् (2/8 ०/५|३।३।२। सयः 
| ४।५|०|३|9|४ | ६|६ | |& |५|५ | [६ [8 |६ [हे ||| ६| ४9 ६|9|& [है| ४ 
६ 2 | है | ४ | ४ (9६।९६। | 2 | 2 ४०६९५६९६ 11111. (०६४ [०६।०६।०६|३६| अमि 
००0०००६० ।२९२९.९९९0811९/0२/०९(२९३९।॥ 7०१२ ६२६०8 ० 


९२0९००२ | अ 


(०६४द| १2४६ | ६26 | 6628 | ६६४६ | ०४०६ ००४६ ६४४६५६०६ | 2४५६ | ६४६६ ०३६6 | ४४९६ 5६ 


००५ ०४६ ०१९६ ९६०६ 88६४6 | 889६ ६६०६ 2296 | 2296 | 2266 २३०६। 2६४६ २९०५ 2८४६ | ६६४,६| 9०द६| ३०६६ 9४६६।४०द६ 


-~---।----।-- | (यु (~ 
४2 | 28६ | ६०८ | ६& | ४४ | ४8६ | दण्द | ६६ | ४४ ४६५ | ०६ | ६8 | ४४ | ४8६ | ०६ | 8 | ४४ | ४६६ | हे०द | ६& 


(वु ७ । (4०४, 8 


























¶् 


न श 
ट ५ ध 14 
9 रः # 1 १7 ४ 

ह ५ १.३ 














= भः दौ जः 





शः | > 

ह 

द (२० 

3 ।_ 36 _ 

2 | &¢ 

(१ 

४ | 

ल 

9 | 9 

३» 

0 

(8 |४ (9 [३ ।9|2 (४६ (9. 
8 |8 |9|५|४|9 |8 

6 | ¢ [६४६६ 9 |६६|४ 
4.9 
१ १ 
४४५४ ४४६६। ४४६१। ६०६६ 


श्व | धज 
3 
(0 





०2 | द |8०६ | एप | रे [8०६ | ४५ | > [हग 
४१ | 96 | ४6 | ४६ | ४८ | ४५ | ४६ | ४६ | ४६ 





6 
ननि 
8 | 8 


५,६।७८॥ ०२।०६।६६।०६|६ ६०२१६६६० 6 दे ४१द।४द6द तति ४६६६।१४।१४ 


४92 
8927 








४ ४ 9 























| ~ ६ 6 | ४ 








४, 
् 


। °+ # 





& | 8 | है |& | ६ | |४8|9|8|9|५ 
६६ |'४|2 [8४ | ट (०६६ ६५०६ ० | ६ ।६६१६| ह | ६ 
देष [' ६६६६।९६।०४ ४६।०।०।६६।०६।०६।८६(६६।४६।६४/8 


|---- | --- 











~ [३०० ७०४ २०४ ० [575 | ६87 [६४६ |०६५ [८० | ण (1 
स? |> | 8४ 26४ | 288 [288 |78 [ष्टः | 


१ --64। 112 म 


( १९ । 


०९४ ४० 
२ क ४ | £ ह | ° 
 ---~-. == [)} ------ ~ | = न "गोरर (दं 

४ | ४ | ४ | # | # | ४ | ४ | # |. ४ | ४ | श. | 9४ |. ४ 


2 | ०2 | देष |8०६ | ०2 | दे | ३०६ | 8४ दे | 8०६ | ४४ | > [8०६ | ४१, _ 


४६ | ४४ _ 9 ४६ | ४६ | ४४ | ४४ | ४४ | ४६ | ४६ | ४६ | ४६ | ४8 | 3४ 


। गरी "कं न || सि [| = [| शा [| श य [| भका 


£ | + 
| 
3 छ 

















































































































2 | क्र | ६ [हृष | ४६ | 8८ ६५ | टे | 86 | ६५ | 2 |. 8६ | ९९ 
श | || 1/1 || 

| ० 79/01 0/1 

र ॐ + % 2 ॐ % 4 2 % + [4 र 4.24 | १४ 
[33 [२४४४ 

श 1/1 1/0 -~ 

9 | ४ | हि | 6 | 9 | ४ | | 8 | 9 | ४» | 8 | 
2 | 8 ४, |४|6 5|2[5|४|४|६[६|६।६|६|६३[8 ४५५०३ |9 सा ६ ।३॥३ श २[२।२ 

6) ५५ ¢ ध ० द ६९ |; 9।8|8|6 ६१ ० ९/८ | | ४ 6) | ६ ( १ : ९६: ५. 
र देट।४द| ४ | द |४५| 3 ।96|8 8 |४४।०४।०४।४४। द | द।६४| ० |६६।७६।०द।०द 18.38.31}.11..146. (° ॥ ४) |११४|० © 
०९०० ११६४१ ४१६४१28 |०४,०६|०९|०२|०२६ | ५868४९88 (०४।०8/98|७8|88 ९६? ५०५ [९88 ६६०६९०६ ६।७९।६९|४६।०६|द६ गै 

| क | ~ --›- ` 

(रध ५२ ४६६।५.६ (न 8४8 ५ तिर पषदाष्द्ुमन८०घ४२८१य्४ म ९६ग४ 1 यम ६२।द पपरष स ० ०५ 
114. ५३९६।९०६६ @9४६द। द*दे। ४७४४ | ४द०्द ६००६। ०४ द| ०५०४ | 426 | ०22६ | ४३४४ ६९५६ ०४५४ १ ४,०७४| 6४ | ९2६६५६६४ ०28५। 20 

















क जयि | भि क का 


88७५ | ९६४६ | 2६9८ | 2६०६ | 229६ | 229६ | ६६४६ 2६५९ | २६५५६ ३८५६ 3४४ 9 ०६६।१९६६।१९६ ~ 


भ [४५ | ४ | ५० [४४६ [दे्‌ | ४६ | ५2 ४४६ | ण | ५६ | ५ [४४५ | द०५ [३०४० 














०३९६ ०४४ ०४६ ०४8 दै = ६89४ 


क भ मः । = क ~=  --- -- 


४ | ४ (४४४ | ४ | ६६ | ५ 
































[ १२ ] 














, र ष ¦ 
| 
8६ | 28& | 29 | 8६ | ४४ |०६६ | शद 
ह | 2 | 
४ || ५ | ६८|| ४ ५ [३१ |४ | ४ | ४५ 
0/1 99 / | 8 | 9 -9 । 3 
_»|9 | £ , |¢ || ५/9 
. ४ | 2 | देथ 
४ |> ॐ | १..॥ त | 9 1 9.19. , 
ढे | | 2 | ९ 
४|४|९|&(४|४(9|9|8 | |०।४|०। 2 |५ |¢ ।९ |*|9 (2. द 
8| ४|8|दे|6|०|४|०|४ !8|४|४|६| ४, ४|४|५४|४|दे| ¢ 
४96 दे।द६६| ४ | ० ६४ | ० (26 | दे | 9 (2६|४ |26 29 | * [2६ | # [26 | ६ ०६ 
०६|०९०४।*४।०६|१६७६०द ६ द ४६।९६।७६/९१ ०९६६।४३।०६ ६।०६।०६।५६।४६ 
पण्य पप ्परन्यन्पन्पण्सन्पसपसध्य१२।०६०२०२।२४६॥ 


0१०५४११४ ००६ [ग [फर [ए [ए [स [ध [०० [०४ [ह [०१ [४४ [प [६ [१० [१ [नु 
न~ ~~ 
= (०८५ | तुच 


॥१ = | ( 1९8 ) {2115 ढ 





[ ९३ । 





--- --= 
71 


82 | 28 |०६४ | ३9 | ४9 | ० 
































9/7 

व| (62|| | | 
४४ | दे | द | ४ । २ | [६ | 
४।४|४ [४ || ४. 

ह | 68 | 8 | 9 | ४ | 

-* 9४ |> ५ 

2 | 2 | 8 | ४, | ५ |४|४५।५ | ह| ह|| 

ह्न | ५।०| ४ ६६६ द| दै 

५ 6४७६ 8 ७६।६६।०६ ४६४६।४६।६६ ४ दै 

दै ९०१, ०६।८४५०४।६५०६|४४,/७8 8 88/28 











कक 
९६६६६६8 [०,६/ ६8 [०५8 [६8 ६६ ६६ ८8 (ब्र ६ ¢ 8 ६९४8 ०६।०४।४५ 


6६ ६2५६६ ९ नै ५४४४|। ४६०६। 2००६। ६९५४४। (र क 











--- *- - ` - 


(न .४,४४६ 
०४९८ ०३७६ ०४६६ ०४६६ 88०६ | ६६०५ | ९१४६ ९९०६ ष 2962 र >६०४ ३५५५| न ३५५६ पि (स ४६४ स्कच ४०६६. ५ 
५९ | ४६८ छ य | \० | ४६६ | ६>& | ४६ | ४6 | जद | 2६ | १द | ४6 |श्द४ (९०५०१५४ 


1०1 91 । ( 14196 ) {2106 3 




















2६ | ६2 | ४6 | ४२६ | 22६ 


का, = ` 









५६५४| + (६ । २९६ ५1 
® | = १ ४ 

















































































































५ 
19-55-71 न्नः 
६६ | 88 | 22 , ०8 | &8 | 36 | ०६ | ६१५ | 2८ 22 | दे | ‰४ | ०92 ०8 | 89 | ३४ | ०8 [२६६ [ ६ [ॐ | फ 
_ 68 _ 68 ¦ 6४ | 9 68 | 66 | 6.६ | 6 | 66 । 08 ०६ | 9६ 6६ | ११ | 6६ | 94 [5६ | 6६ ` न 1 न छ 

४ | ०४ 8 ¢ ०६ 6) १ ४ 6; (1 ६६ | ०६ | ६. ट ०६ 

&\ 1 


6) 


[ १७ | 





| 
वीः 


दै।४।४द ४६।७६ ४१।०६।४६।५६ टे 6 
6| 986 | 229 | 6६ ०५ | ४5> | ६४ 


४६।४६।६६।५६॥९ 
०४५६| ६५६६९ 





€ ४ 
क | 














प 9 । ( 8 ) 23138 6) 


[ १५ | 















१९.१८ १. ४ 2 द्ध १५१} . ४ 22 ४५ 
# | # ` | : | ® | # ५ 9 | 6 | ® | त (| 8 | 
6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |9| 9 | 9 | 9 | 5. 9 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 _ 
६५ | 88 | 2> | ०8 | &४ | ४8 | ०8 |६४६ | ४५ | 22 |६६६ | 89 | 2? | ०8 | &४ | 36 | ०8 2६७ | ४५ | 22 |_ 2/%2 
56 | 5६ | 58 | 6६ | 5६ | 5६ 5६ | 5६ | 5६ | ६ | ०६ | न्ध 6६ | 5६ | 5६ | 5६ | 9 । ०६ | 5 | 6 








6 | & | ६४ | ० | & | ५ | ० | 9 | ९ | 2 | 59 | & | ६६ |०|8& |£ |०६। 9 |£ | ६६ | € 

















8 | 8 | 8 | & | & | 8 | & | 8 €| €] & | & | & | 8 
1 



































४-४४-४४ [४४|| [१११४ 
9५ (४ (| 9 ( ५/6 | 9 | ध (9 | | (9 क 
०» | ष | ९ ०9 |" | |£ | ०» || 66|| | 6 | ० | || ९ | 2 
[४३/०० |8 8 | ११५१।२४।६2 |४।०।०।३।३।०|०।४ (६ ।५ [६ |६ ।४ (४६०15 | [२५ [8९ [३ ।५ [५२ [६ धुः 
|8& | ०|६ || ६|४|*|9|& |* |8 | दै | ६ | ०।४,|०|६|०।9|6 ०| ४ |० | |»|6|३|9|9|४|6 |हे।६|४।द|५|३|8|दे|9| &४ 
[४ | ० | 8 ४६ | ४ ४५०६७६४६ ० |» [५६ |७४| ६ |४१|० | ६ | ४ | 2 (9४|० |8६|६४ (६य६५। ६ ॥३।६५।४ (६६.०४ ! (६३।४६।०६|७५] 2 (8४४६ ४| भि 
(०४१५७४५ ५।2३|०४|४३| ६४०8० (४९।६४।६६ ०५७९ [२६३ (०8४82868 6828 |१,8।४६|६६।६ ३४९६8६8 8|,8।६8|8०8।३8/०६।०६.०६।६ ॥ >> 31232 
| 1 1 | (1 | | 111 स 











सधम पनरप णस ररि्च च््ं 























स्‌ द ९०४ ग ० ४ ००००० ००२०४ ०१ [००११५९४ ००९१००४५ [1१] स 
०१९६ ०१५य्‌ ०१५१ ०२५६ 88०९ | ९९०४ 68०१ ९३४१ 296 22०४ | २०६ | 2२० | २११ | २०६ | २११६ | २६२४६ | २४४३४६४ ए ४६ 
४६४६ | ६०४ | ५४ | ५४ | ४५६ | ६७४ | ४४ | ४४ | ४६४ | ६०४ ५४ | ५४ |४४७ | ६०४ | (४ | ५४ |४६६ हः ६५ ५ 














व= । ( 5 ) 38 9 


[ १६ ] 


9 


ॐ 





% [4 


9> | &०४ 


४9 





४ 1 १ (गिं 


१1.“ 1116 ~ 37 य 


ु ०|३|9|४|४, 

| ४ | ० (०६६६ ५ | & [५६७ ६०६|०६| 2 (६०६३ | ६ ४ ७६|| >£ 

६०२।०६।०४।९४।०२।०२९६।०६०३|०३०/ 7६६ ०४०६ (१६७६।९द/ ५ 
--।---¬--~ प (न (| ध दन ~ 1 

११११११११ ११९१११११ व्‌ वप बव च 4 


२४९ | 


४४, | 9०६ | ४६ | 6 | ४४ | ४०६ हष६ | ६ 





। 
१।४९ 


२।३ 






५५१।५२(५० 
०।१८।१०।१२। ५ 
८ | १ 



























{6 
ॐ © 
© 
ड £ 
च च 

5/2 ४०७ 
€= | मै 
~ [2 [&[&| 3 अ= । ब्र 

श | 2 | © ©^ ॐ | ®= | ८४ | ॐ | 7 ॐ 2 च्म (- 
|*(<|*| £ 


ठ | 
29 
। 





















४४ ।१९४ 





१६३ 
९ 


४४ ।१ 








९ 

९ 
४९ 
२०।१ 


९ 


£ 
&७“ @ 
(7०/०२ 2 
7 | 29 2 = 
=| >|" | - | = | = | 24 
2 
नर 


| ग“ | ५७ | च | [=| 


२ 
४८।४५ 


५१। ३। २।१५ ४।१७ 
शै 
६ 





३७ 


२७ 


© 
ॐ“ 
= 
© 
[ 
9“ 
अः 
79 
(„= 
&=» । {13 
1 # 
च 
(>+ 
ध 
(>, 
कः 
१ 
[१ 





२९ 






८ ।४६।४७।४९ 





६७।१७२९ | १८९१ 






१६७५ ।७६२१।१५ 


३१ 
ेद।४ 
१४ ५ 
9 


¶ 

९] 
8 
€ 
ट 
9 
८ 
८ 


छ 
प 
[1 
द 
_१०४। 
८ 

सवं 
६ 


२९६१५१२ |१५१२ १५१२ |५५१२ १७२८ ।१७२८।१७२८ १७२८१ 


५९ 
१२९६ 
| 
५ 
शः 
& 


(>. 
(८ 1 
1:11 


11.18 





| (4 ०/1 = (| | | = (५५ = 
१११ 1111 11111111 
पि १/४ ५ | ४ ४ ४ / 8 न १०१ 7114 
४४ | ०६४. |. ६० _ _8दे | 28 | 29. ष्ट 88. ण्दे& | 8 | ४४. ५६ | २5 | ४४ 78 | ग्र [घ | 28 | ण्स ४ प 
2 |> | > |> |> | 2 (2६ | 2 2९ |> |> |? 2९6 [2६ |> | 2६ [24 |> | 2६ | 2५ | ५ 
[3 ५६ | 2६ | ४ | ६ |2६ | ४ | ४ |-५ | ४ |ॐ || | ह |५४. | | प | ७५ 
1 _४|-४|४|_४|_9|-२ ४ |-४ ।-४|_४.|-»- .- |------ _ ४ 
[१ ५ 1-4 |- (~ (~~ 1 || ° ८ ।- 1१/9 7 
|-५ ।- | | (3 | | (> | 2 | | 2 | | | ७ 
| | 71/11 ध | 2 | 8 | 
|-» (2 ४ °| -*- || ४ |_ ४ ।- (-।-- 1: व 
5 [भ |£ (5 ष्ट 8 [० | * | ^ + ~+ 0 
[४४८१।२०।०2 |द[६।२।६।२।४|२२३।५|०[४।२।६.।६।९।०।३.।०।४।९ ३ छु 
|ह [०० [६ |8।४|४ |५|६|४|६|०|5 |° ० ४[०|०[०|४[६|०|& | ६| ४ | |& [४ | |६ ना 
[2६ | ० | 9 (०६|७६| ° | 2 |2४ (६६ |३६/ 2 (३६६ |३४ ६| £ | 8 |४६।७६| ०१६ ४६७६| ० |०६|०४| ० | ६ [६६| 3 (०६ 7 
[७६००६०६० द०६।०६।०६०६ ० ६०६९४६६।४।०६ ०६९६६०२ ६६।६६।०६/२ ६।२६।०६।०८/०।०० ६१६०६६8 ६।०६[2६|७३।६।8द| >} 
| -1--|----(---=। -- ~ --- --{--|----., --{--~ --[----1-- 
(८.१ द ००००१००6 ६०००७ ०९९५।० द।७२।०५।०६ | २ ।०१।०६।१४ ०६१४ | 2४ _ 
[००२६५४८ १८ ९४६००४०२ ए [०4 ०८ | | ४ ०85 (९० | | 98 (९ (००, (६ ८४६ | ४१६ |° | > 
[०० ०६। ०२०४ ०2०६ द [887 [887 | ह> [28४ | 289 | 289 | 289 | द | 2९8 ३४९ | 2४8 | ६६ (३५४६ | 26६ (४४६ | ॐ& | 
| 69६ ह| ९९ | ४६ | ००४६ | ४8 | ४४ | ४६ | 6०६ | *8 | ४9 | ४ ७०४ | #8 | ७9 | ५8 | 9 | भ | श । ११६ ०012119 


[पा का कक 0 क क क 










































































प - ~ । ( ४ ) 198 3 








[ =९६०। 





.2४| (भन | ऊ) [४४ ,, | ४ |} ४ | कु ्) 
११11110 1111191 1110111 


¢ ६ | £ 8 ४ ९ ९ 


४9 | ०६६ 5 | हदे | 28 | 29 ष्टे 














इष | ष्ट | 8६ | ४४ 28 | ६5 | 89 । 28 |०६६४ | 8&ट 28& ¦ ८९ 


क 
्ै 
ज, ¬मः भः = जः ` ` जि {= चः । (त शि [| जि श ति (| त जा = जि | जि शि कमि ज = 9 = ज ड 


7६77 7 | 2४ | 24 | 2६ | 2४ | 2४ | 28 | 26 | 2४ | 7 


रीषि शि णी रियो = 












































इ || ४४४४४ ||५-४२-५४ |» | |< 
न || ८1 ०५ | १ 
द | द | ६४ | ३६ [२१ | २६ | ६६ (५ | २५ | 2४ १ १०1 | 
ष वा बच ४ | | 
च्व न 
म | | ० | [ष (6| | - /( 
[इ] इ|घम|४।४।४]० |] |२।३|८।६।२।६।२२।९|९|१।५।४॥५ चठ ४५५१३३६ त ८ _ ^> 
[३6 (3(१(३।य्‌ दि 18६ |प] ए] ०५ पसि ए [ह| [*।४|८|।०|५८।६|०|०|४ ६ [३६ ६/३ £ 
(६६|६|० | | 8 (६६ | ४|२६। ० (७६६६| ० | ४ | 8 |2६ | ह ( ६५।५४।६६ ९९८५ (०६६ ६५, | ४ |५१| ४ |५६६| 9 ० ।१६| ० 8४ |देद। 9 य ४|४॥१/ ॐ]£ 
8५५२ ०३६११०४6) ० १26५१०8 |४828 १98 (28 ८ ९३६१628 |६६३६।२९।९९]६९३8 २९५९ न ६६ त 
सध ६९।०९।६९।०९ म १111१ 1 
| ०४६६ ४०६२ सि ६४ ४५४६। ००४५| हट०६। 6 ००दे| ४६४४ ००६ 


०24 | ५22१ | ०८०९ | ०५.०५ ११४१६ ००४१४ | ६०१४ ५९६१ ४४६ | २६8४ न 


०४७६ ०४४६। ०३९६ ०४४६ 88६ ०४| ६8५ | &8०५| &8४४| 2259 | 25 ¢ 


भ वा [कय क | का | = य भा ¬ [| मः ज | ना 


2९०६ 2९५ ५| ६८५६| ६५५५ ६४५५ | ६८५४| ४०६१ ४०६८। ४४६६ = 0.8 











जि सः भ = भः (| भ भः भये 


७०६ | ४8 | ४ | ४४ | श०्दे | ४8 | ४४ | ४४ |6्दे | ५६ | ४४ | ६५५ |6ब्द | *& | ४9 | ५४ |5णद | ५8 । ५६ 


(१-०-21 | ( 1४ ) 1092118 > 


च 


[ २० |] 























४६ | ~ | [२४६६ |> ४६ 2४६ | 
५ (५ ५ ॥०> ४० 
१११11111 11111 | ~ 
चश ४ ||| द| | |-४ |-४ | ४ |-*-|-४ | ४ | - | 9 
8 | 98 | ० |६६६ | ४५ | 2? | ६६ | 88 | 22 | ०8 | 89 ४६ | ०६. -22 | ०& | 2/4 
४ | ५ | ४ | ४ | ४ | ४ | ५. ४ | ४, | ५, | ४, | ४, | ४ | ४ | ४ ४ | ४ | 1५ 
7६ || 9 | ९/8 | 9 | 2 [2९ | ० | ^ |-0 | 9 ९ |-६४ ० |> | ६५ | ० | ७ 
०४ |_ ० | ०६ | ०६ | ०४ | ०६ | ०६ | ०४ |_०६ |_० |_०६ |_० | ०६ ०४ |_०४ | ०४ |_ ०४ | ० | ०£ | &> 
9016।89।2४ | |. >^ |_६ |.५|_ 9 | ¢|. | ॐ _ 
_& | & | & | & | & | & | 8 | & | & | 8 | &_ 8 | 8 | _ ट 
| 2 | ४४ .। द | ४४|| ४ | | ४४ |-४ || ४ _ 
ह ह 8 । | ६४|| टै ५_ "189 ^| 1819 "1 
| ^) (|| 4111 | ||| 11 १, | ष | 8 | ४ _ 
>> (९।५।२।१।०।६।२।६।४६।०।।२।६।६।६५।२ 2 > |>[४|>] इ ८4 
४|9|६|६|३ | दे ०|६।६|५|६|६|५|०|५ ६ |६|४।६|३|५| ४ ॑ १६ ६।०| £ 
ॐ |०६।8 | 8 ०४ 9६। 6) (9४ 6 | ४ |8६|6 | 9 (०६ 6 ४४ | 9 | 9 ५६ | 6 |४६।६६| £ ०४| ० |> |दद|द४ | ५» |०४।६४|ददे/ दे | 9 ०४|०७|४६७६ 2 20 
ह|४६०६68 2१४ ०६|०६ 8/७ ९६३ ट 6६ ६/०६।४६।८८ 2६/१४ ०६।२६/३६।१६०८ ०६१९628६ ६|82।७य/दे/० ६०६ >> 3(३8 
१०२१0१११ नश 








---“-- -- ----- | - -- 


2४९४ ००९४| १९९६] ०४८६०००६ ४०६ | ४७ | देण | ४४9 | #»82? | 28 | 9६9 | ४6" | 23 | 938 | 6४, | 9 | ६६8 | ४४ (५०६ | 2061122 
०2०६| ०2०६। ००६४ ०2०६। 897 | 892 | 887 | 832 288 । 289 | 288 | 289 | दे8 | दे£& | ६8 | 2६8 | ४४६ | ३६६ ४६६ | ७४ | 306 


6४६ ४ 


शे | 97 | 88 | 6४४ | ४ | 92 | 28४ ष्टे | 92 | 8४ | 59६ | ण | ®> | 288 | ०४६ 22 (2५ 


1. > 1/९ 2/1 7. 











288 | 59६ 

















68; 


3 भ हट 9 
६५७५६५१०६६५०8 


8|६६|६६ 68/१8 [६8 


१० 6१४६६ 


86 | ०४§ 





०३६ 2 ०४६६ ०३६८३६३४ | ६६४६ | ६६०६ ६९९४ 


४,४६ द| 98ददे 92०८ 


2०६| 9628 | ४५५६ | ७०66 | 98१६ 


। 6०४६ | 
| 2दे9 <= 2२9४ | 2296 ६६५६| ६४५४| 2८१५ ६८१६ १६६| 9०६६ | ४०६६| ४०६६| ॐ/© 
अवि सि ~~ णीयं जः भः (| चे = भः | णि भ (| भः = भः व जः आ "ति ह ति 1 कि 0 वी 0 १ 1 ति द | दा \ याक --~ -- । -- --- 
पठ | ४2 | ४६६ | ४५6 | ४2 | हे8& | 9४६ | ५४ | ४> | ६8६ | ०४ | ४४ | ४? | ६६५ | १७६ 


५० ०. । ( ५५४५४ ) 113॥ ०४ 


४, | 9/2 | हे | हे |०६।१४|दे |° २६ 
०६।०६।३६।४६।०६०६.४ 2६७ 8।8६.३६|8 


१६६९६ ६।६९९६ एध ष्रन्ररपष्यष्यर्सप्यन्द 
०१४ ६। ६५६6 | 692४ | ४५०६६ | ६89 | 9४० | ६४१०६| 962 | 66 | ६26 | भट | 299 | ६६४ | ४४४ | 9८४ | 9४६ 
1 
1 


| ०2०६ | ०2०६ | ०2०४०7०१] 88? ] 887 | 887 [इ 788 [788 78 [28 | स्ट) 


1 
* 


॥ 
| ७७ |दे४५ | 526 | ४६ | 9 | ४ ०2६ || भटे | ४9 | दे |62४ | भद | ७5 | 2५ [०2६ || पठे | 6 


भ्थ-७ । ( ५ ) (0५१8 2 










































































द 
ष्ी 
#* 

क > 
न्त 
।॥ 

(च 3 "क 
त 
छ 
र 
क्क्व 
>) 
ज 
{¬ 
भि 
१५ 
। 


किम 
$ 
क्क 
ॐ 
४. 
~ 
र 
[\ # 
१ 
= 
ष्ट 
भ्व 
"न 


{ २६ ] 





















































¢ = (क ४] | ^ (१ ७4४ ५ 
|| ६। || ट| ह| 

हेष |&०४ | 8४» | ०2 |8०६ | ४8", | 2 | द्े | 8". 2 ०६ 

[४ | (० | | | (9 | ध ||| ध ० | 
त 0 | ९/4 (१५ 7 नल लता चत 
४४५ | ५५ ५ | ५५ | ५९ | ५९ | ६६ | ६५ क्र 
व 1 १ न्वः 

9 27 2217022 2 
| ४४|| ४-9४-४४ च| 

[8 | ह| [४ [| ४8|| भ ४ 

8 [स | |£ | ० -* (ध [° ० 
४।४ (४ |०|2 | 2 |8 |& | ०| ६ || द |६।६|४|४|४|५|० | ४ ह ष्।हाप 

६1६० |१प ०६६ ।६।६।६|४।8६|० (४३० [६ न्न 
०६| ६ ६| 9 | ६ (६६।९६।०६।४६| ए | 9 [५६ > (9४| ° |६६|2 |०द ५ (३६५ 

०8 |द१०४५६४दे० [३४१०६ |०४१४8 ५ ०६ ।४६०६|०४५४६ 28, ०४/68 ४६४ ४६।४९.० 

| ------ ----1--1----!--(-- |---. । ---1--। --+-- 

868०९९१० ९ |*३।६8४९।९ ९. ९।0९|५९।६९|९।०६।०६।०६।०६ ("गध ध०६४ 
णद्‌ ४४६२ ०३६५०४६ ६४०६ ०००४ ४६६ ०४४६ ००2६६ 928 (४४४१ | ६००६ | ६०५६ | ०,३४६ | ०४३६ | ०६५६ ५69६ | ४६९६ | 228६ ।6६ 





०४१४६ 


%6\ 


= ` ज ` जाक 
वः (| चः व भ 


| ०४४४ ०४६४४ ०४४२ ३६१६ ६8 ५४। 88०४ | 8६ ४१| 2268 | 2६०६ | 2264 | 226६ | ६६५१६ ६६५६ 


४१ 





| देए४ |००६ 


6 


क -- । -~ - -- -- जा | भि || काक भि [चः ज ओः ठ अः | चः 
-- -- - --~- - ~ ~ 


४ |6>६ | भद | % | हेह४ | ०26 | द | ८5 | ६६४ | 62६ 


2 116 - 3. 


भि [|= भः (| | भाः = नः 


४ | %6) 


६४ | 9? 








५६ २०४४७ 


8 8 ^ 8 8 8 & 





| ०२६ | ६9 | 89 | ३6 | 8६ | ४४ 28 ६ | ४9 | 28 























| 

1 

| 

1 

। 
५६ | ३४ | ४ | ४ द| ४४ | ३ || ४ | (५ 9 |-४ |" | देः | ४ ५“ 2४ | ४ | ध _ 
४ | -% ।- - (२ | 4 | 4 | | २ | ३४ | 2४ | | ४ (£ | ३५ | 2४ | | दे | &€ 
[| ९ | [५ |-9 १ | | > 6 [भ | 5 | \ | || | ९ | | ` 
(ध (२ (२ | 3 | (२ | | २ (२४ (४ द | द | ६ | ६ | | ४ (३ (द | | च 
४ | (२२ (- | || [२ [२ २ ||| [२ (४ [४ | [२ | 
| - ~ = ~ 4 -:--“- ~ = ~ = 
[014० = नहत क ~ ^ १६० 6/1 र |¢ | 6 | ५ | | 6 | 2५४ 
|8|8।४।३|६|8।४।०|३।०|2 |>. ६६ | (2 |०।४।९।६।६.|8। 8 ६|>। 9१ |४। ६. ६) (२ ४ | ४ । 7२ ब 
|४|६।६ || (६६ ६।७।६। ६४ [६ ४ ६१ ९।९।६।० ४६५ [5 [४॥ रे |ह |०| ८] ||ह ४३| भ 
॥ 9 26, 6 |8६।४४|४६| दे [६४ ९२ ५ ४६ ध ४ | & |द४।०द(६४| ०।६६ 9 /०६| > ०७।६६|०|० ४६।६| ° द।8६|।६ | & 
(* ०६|०६/०६|०६।०६।०४६०६ ६४ ०५९६ ६४ ४६० २४४४ ०६०६ ष द 4 9६ ९ ५४२ 14. द ४ ४ ।देदे हद।४दे न 
च अ 1 [ 3 1 (= 24 त | | मा | म | जौ | ज ज | | मौ = | = भ | = | ज == | न (२7 भ | ति क | जका ए; 
6६।०६।६।०द।६६।९६६६.४६।७६।०द ५० 9 ६३ ४२ २९२।२।६९६४।५६ "६०१४ ०६।६य०६।६२॥५२।६६॥ २।९४। ष ११११ 








ि "कि ` 1 = भः जः [काः जः [रि] 0 ~---~  - -- [पं  -- | 








(५९०१ ०९६ ६०२४ ०५६२9? | ए [०४४ [९९०६ ४ (०६5 (६०१ |? | 988 (= भग) | ४०४ | ५ (2 ०६ । ०४ | 2००६ 
| ०2०६| ०2०६ | ०2०६ | ०2०६| 887 882 2 | 892 | 8४7 | 289. 28६9 _ 288 [2९ 288 | ठे& | ६६8 . (छ [र [७५१ ६ |४६६. ४४६. ५०७९ 
४६ | 39 | हदे 96 | ४६ | -श् | ४४ |०66६ | ४६ | ४४ | ददे | 966 | ४६ | ४४ | ददे४ | 698 | ४६ | ४४ | हदे | ०66 ००७१०५७ 





ध । (५8 ठेठ 


[ २४ ] 











29 टि 












€| 6 || &|&|& | 8 588 | 8९ | &| 8. | -8 | 88 | 8 | & | | ६ 
न्प छ | &६ | ४४ । ६ एह द दद | ४४ 28 | ०६६ | ६५ | 28 | ०६6 | ६9 | && 










































2/० क । 
न (| [2 | ४/० [6 | ९ [४ [न [४ 
2[१।२।।३।००।२।०।२।६।९।२।३।६।६।६।२।२।५।४।४|०।०/०।०(०।१।४।६[३।३।६।४।२।६|९३ || 
०|५|।४|४।४|दे।|।४|& 8 |४|५ | 9 | & | ५ |४|४, [9 |& | ६ |५|६ | ६ |6 ६ [४ [६।४ हे | & | ५ | 8 | ४ |० | ४| ० 
६५|०६।०६ | ६।६४। 2 2६ | ४ ०४| ६ | ६ |०६| 9 (6४ ४६| ४ (2६५४। ६ | ह [६६ 6४|०द 9 [४,६।७४| & | 8 [४§| 9 [४१४8६ |68 >| ० [१४|| ० ४४ 
०४ स ०४३६०६०६ ०५०९6४88 (9828 |98|",६|०8|४8 2898 [६8/१8 | ९8 ७8.६३ |१,१|८8 |> ६४ 8।०द।०8।६६ [६8६८ 
-- |--।--।-- - -~!-- --- ॥ ~ ~~ [---।-- ।--' -- {-- --- |-- ~~ 
































मपर सणि उष्य 
४96 ट| ४दे। 2०६६ ०४६. ४५४६| ६४०६ ०३०६ ६२६ ४६६66 | ०४०६ | ५४५2४ | ४,०४६ | ०६५१ | ६2५६ ("६३६ ०2४६ | ८५४६6 | ४३६६ | ०८६६६०8६ | 2061122 ‰ 


11111 120 (1/0 
| ६५ | 594 | ४६ | ४४ | दे |66६ | ५४ [स | हेदै४ | 668 | ४.६ | ४४ | 


धु । (प्प & टे 
































४, | ४ | 9 | ४ | ४ | ४ | ४, 
७6 | ०8 |६४४ | 89 | 22 |६४६ | 8 


०६ | ०६ | ०६ | ०६ | णद | ०६ | णद 
8 | ०98 6) 8 
































ह [ह | 8 
न 

है | 9 

| 

1101110 छ 
ह।०|9|9|४)|४,|५|दे|दै|४ 

५ |०| ४०५३ ४६६६।७४।९६ 

०8।०६०६।४६।०६।३६६ 


-*--- 
४६।४६।०६।८६।०६।६६।४६|४ ६।०६।४६।०६.०६।०६ 


| 6826 | ४००५ ०६५६ | ६०६५| ५६०६ ४४? | ेटे४ ७४" | 68 
०2०६ | ०2०६०2०४ | ०2०४| &82 | 887 | 882 ६६8 । २६९४ 
6४६ | ४» | 9, | 2८४ | ०३४ | ५ | ४ | ६६ | 9४8 | 4 


1. ¬ ~~ 11 


{ २६ |] 











६००६।७६।५५ ०५६५ २ [६५।१४।०६।,५| 163 
५४६ । ४६) | ६7 | ५६६ [५०६ | ४ | 2०९। अ 
28 | 2६8 |३४६ ३८२ ३७६ | १६४६ | _ ५0 
त 





























2६ | « 
र 9) |, ४) 


4 न १ 
४६ _ ४६ | ६६ | ६ 
& ह 

४ | 

9» | दे 
क =-= 
४ [४६ 


ॐ 
४ 
6) 


१ 
४५ 
सत्‌ 


¢ 
¢ 
ट 
8 
¢ 


छे 
\ 


9 
8४ 
६।०४। ० (०६ 
( ¢ 5.8 
(६।४६।६६ 
¢ ४६६। 9६११५| 2००४ 


०४१६ ०४१६| ०४५६ 28६४६ | 88४ 
१ [* | [७८०५ ५५४ 
11-69-13 । >> ध 












£ | > २४६ | | |£ | 
11» ४/१) = 


191१9 8 | 9 | | 1 11 


ज ज | म | भ जः [म ति | चः भ व भ भः भ = | भ | भः (जि भ | भ जः | भः चः ऋ 


2 | शेष्टे | ४४ | > | ० |६०६ | 7 | 9 | दष | ४४ | ०7 | दे |&० 2 








जाक, 9 क म 1 कडि > = = > ०9. 8 यि | कः मि ~~ ` नति [| सि धे ~ मा | क = =-= मा जि ॥ नाकि || कः | जकः ©> कक आ | = चो क [| पान भक 
----- ~~ क । कक = क आक 


8६ | 86 | 6८ | 8६ | 8 |8६.| 86 | 88 | 8 | 84 | & | 8६ | 8 । 8६ | &६ | 8 | ३६ | &6 | &£ | 6६ | ६ 


1 |= 171 141 








| 
१ 2 | 
ह [४ [| 








१०२।०|९।०।१।।४६२।२१।९।०।४।२।२।६। ९०४२।२९।४६ ।२०।०।० ५० ९।२।६।३।० 
५।७|४[४।०|इ|६|६|२।६|8 |०|३|४|४[६|४|०|& | ० | 8 |५|६ |३ | ४ [४ |५|६ | 6 |$ ५।८/६।९ | ४ | ६ | ४ | ४ | (न 
४६४ ६।९य। ६ |५६|०६|६६।७१|०६|०७| & |४८| ६ ३६४६६ ०/०६। ° ०६|| 2 |६३| 9 |६६|४ (86 | ६ /8४ ददे| 9 |9 १ ४ | 2६।०६।४६| ६ ।०६।४१| ॐ 
> ४११४१४४ >४।०४६।०४।०२।१६९६०६।०६।९४।९४।०६।०२।३।६६।९६/०६/०द ५२०४ 27० ६।०२।०४|०४०६।४य ६३।९२६द"द/४३|७४| ५३८३ 





131 ~ -1--| ~| ~ ~~ ~ -1-- ~> -- ~~ --]-- --1- ¬ - {~~~ =| -- ~ + - ~ ~~~ ~~ 1 - | ~-- -- 
व 1/1 | (२१५ २६२४१६०६ ०१ (०0१ ०९०६ 2 [१६ 2० 
०४४ ०३६६ | ९४२८ ४५६ ०४४ | ४२०४५७०४ ए | 6४७ |४० | ८५2 | ०४४ | ए" | ८०४ | ६४ ६२९ | ४४४ |ह9 | ०28 | ४७६ | 2०९४ 


०० २०० ० 87 | 982 |स | (2९४ (2९ | 26/28 |स 2४ | ८8 [४8 [८२ ४६४ [४४६ [२९९ | 8 ~ 


(~ ~~ ~ (~~ ~ ~~~ - = 
६०४ |०५६ | ६६६ | ४8 ६०६ |०५६ |६६६ | ४8 | ६० ०४६ | ६६४ | ४६ | ०६ | ०५४ | ५६६ | ४६ 


| ६०६ | 9६ | ६९६ | ४8 
पध 1 14 8 


| 









नि 


00) ९ र 
व 







[२४६ | | |108,४/ ,. | ४६ | प 
४ = 1४] (1४ 
ष] || ४ | ४ | 8 | 8 | ४ [४ | |. 
2०? | / 9 | ०? |> (२०५ |? | ` , 
ब्र 7 ५ ५ 9 6 6 |.9. ४. इध भे 
[5111] 
ह] हष 6४ | 8६ | &४ | 8६ | 8६ | ६४ | 6६ [8६ | ६९ | 8६ | 8६ ` 
= नह" 11 
>> 5|2 [55] > | 5 | 


[131 
| | ४ । ६ 


9 (०/१ 
४ 


| 9 9 |2 |४ | 8 | ४, | ४, । 
9 |०|० 8 | & ० || 8 
8१|६द ४ | 2 | 9 ० (६४ | ° (४४४४ ४ |६४ ३ 
„,8| 28/68 |४६2६|१,8|४8 ६8 [६8 ४६ [६8६8 ४8।०९|६९ ०६६8 
पर य९९५ ०६९ ९।६९।४९५४९ ०६।४६|०६।४९६।४६।५8।०६।०४ "६ 


6६६६ ६०/४० 6६० ८ ६००६ | १४० | ००६ ००० ०५५१ | ००४१ ६६०६ ६४५४ 
8६४ 


०४६६ ०४१४ ०४द ०४६६ ६४५४ 
2०६ | ®४,६ | ६१४६ | ०६ 


{| ६६४६०६०६ [०६०६ | ०2०४ | 2206 | ६१४६ ६४४ | 2५५५ | २५०६ | ४०२५ | ३०६६ ४०्द४| ४०२५| _ ५४ __ 





[ ३० } 














(1; ०5 


४96 | 982 | 668 | ४६» | 5» | हेह9 | ४७ | ४० 


ज (भ [| भाः 


28६४ | 28४ | 289 | 288 | ६६8 | 228 | 2६8 | 28 | ४४६६ 
चे । हे ०98६ |६१्द | ण्ट ४० | ण्ट | 9 | 68६ | ११ | ष्टे | दै 98४ | 6१ | 9 | ६४ 58६ | ६०६ (2 ५। 


0-9-2८ । (4) त 








०>०६। ०2 ०६। ०2०६। ०>०६। 897 

















६४ 

9 | 

& ही 
४ | 9 | ४ 
१7१ ४|४।|६|४ 
6|६|६।५ ४|०]|०|४ [० 
४।०४। #» [*,५।०१५।४ ०४०४2 [१६। 9 
६।०६ ६६ ०६।०६।४६।६६।५६।०६।६६/७द|०द 

२९८।४९।०६०२।०२।०९०२००।०५।०२।०६।९९। ६९४६१४० 























































































५84 त्तं २४|| 02 ५४ | ८2 षा त ॐ 1०54 पा१ 7 
,१।१।.१। | 11/11 11191. 11111911} 
>| [न[न [नन [ ननन] [ठ 
&दे ०६४ | 89 | 28 ०६६ | ३9, ०६६ | छ | 88 ०६ | 2० | ९ | ४४ | 218 
४९ | ष | १६ [१९ [४६ | ४६ | ५६ | ध | ५ ४ | (५ 2 (-^ ५६ | 1५ __ 
[धष ट| ४४ | ६ | ६ | भ | ४८ | | | 2 ४ (- 
म | ग्ध [ध [षध | | | ध | ण (ण्ठ | | (१ | | (४ 1 - 
र ह| ४५|| ५/६. 9 | & | ह | ४ | 9 | € | | 
~ ६५ ६५ | ४४ | २४ | ३५ | ३४ ६४ | द | ६ | 2४ | ३ _ इ | छ | ० 
~ 3 | ~ ~ ~| (० 1 ४ [४ | छ 
ई 1211 (~ - = ~ ६ | | 
लं श [9१ | (४ [क [भ (ष (४ | | 1 
[४[ [8 |8[९।५/३,०।०२।०[००४।।५६ 81४३ छ 
०|दै ६|५|४[४|५|द|8& | | 6 | ६६ |५।६।५।६ ०[8[०८[8] ६ 
७ |०दे ४६|9 | ० [2६७६७४७४ ४१| ६ |&४ % (०६) 9 |०द कष 6 ०|४, ५ 2५६ 
१8 |० ०६|६५।५९/98/28/28|*8 (2898 (०६६३ ६९६९ ०89888६8 (३82६ ६।४९।०६ ६8 ५०३७ 
ठ ६१६।६९।४६।४६६|४8 २२४९०७४ ०६।०४।५६०द ९२४ 6 ०६०२।०२।०६ ग्ध 2९६७०६४ ०६।४४। २12० _ 
५०६६६९6६ |6९९( | 2० >£ 





०९६ ०६०६।४००६।४८६६६ ०४०५ | ४३०6 | ५०2४| ०६०५| ४४६ | ४,०४६| ००४१| ६९०६ १६६४ 


कः भ दः त भ | तः व ने ` ~ ~ जा | = कक काका 








४०६४| ५0 


स ॥ भ भः भः | यः कः व भ जि | आ । 


शह | ६४ | 68४ | ६० | ण्ट | ४ ०९५ ४०्दे | शै | ६9 











क य वज 
(= 
४ [४ 1. 
9 | ह 
भ 


९. 9 9 9 |४|६ १ 

६६| ० | (26 |४ (६६2६४ | ४ ५ ४ | ६ |६६|४ ०२५ ४६५ 

ह|६8० 9६७६।४६।8६ ४६/०४ */6।६६।७९ ६/१ शद 9६/७6 8दे|8दे 

६।६६।४६ ५ १ स १ 


हष ह६।९६ ६।४६।४६।४ 
६6६६। ५०६६ ४६६ 66 6 | ४४१०६ तः ६००६ श2. ६४8 १४४. 989) | 6०& 


सि ०2०४ क्व ०2०६ 882 | 892 | 887 | 887 28४ |7& | 7६४ 28४६ ६४९ | ६६९ ज ३४ 


श्ट क्व ४४५ | ६४६ | ४६ | 2 | 56 | ५४६ > | 5४ | ६४५ 


४ । 1५४] 38 





[ ३द । 


ननुम च 


र 
। 
। 
4" 
| 
म 
| 
| 
| 
|| 11 (११ 
| 
| 
| 



























































ॐ 
= -- 
22 _ -|-०8 | 8४ । ४९ 
[12 -< ¢ 
| ४ _8 |. | ०६ 
| ४६ ` ४४ | ४४ 
|| 6 | । ४ 
(1 
> ट 
€ 
| > ह 
17 | [8 [5 [6] ४ ४४ त द मि 6 ९६ च -&।४ 
| 9 | ¢ ०|४, दै | ।०।६।8४।&,४|४ ४५६4 2 | & 
| ४ (४४ ¢ १. | & | (2 [६६।०६|४५|४६।४६ | ० ` ० ६ |४५।०६ ५२।०६ 
{| 98 (द५५४५ ४ ध ४8 |68|28|98|१,8 ०8६६।१६।१५ ६|६8 त | द ०६।६६।५६।०६।३६।४६।०8|६& 
[०९४६ (६९॥४९"६ ६।४,६|४६| स ०६ ४४६ ४६।०६।०६॥०६। (6१६ ०६।०,६।०६।४.६।७०६।५.६०,६( ,६।४६।५.६|६४ 
| ४६६ ०2५ दे| ४९६६६ | 92६६ भ ८५2४ *»,४26 | ६०9` | ८६४. | ४४४१ | ०६३६ | 52६४ ४.२६ ५6 ६५।६६६१ 
| ०३१ द| ०३५६ ०५५६ ०४४६ 2६9४ | 2254 | दे ४५,४| दे ४.9 २५५६ ६५५५ ४४द१४| ३०६५। ४०८५।४०्द४ 8 
[न ननम्‌ नः न्ते = 
| ६४१ | ण्ट | > ०४५ ण्ट ६2 [०६ ५४१४ | श्टै | 2 |9४ | ४४१ | ष्टे | > |५६५ | ४०४ | 9६ | > | 5६४ (९०६५९६1 








ध 214 । 1910912) ४ 


न चक पपा का तक कक === 












ददे | दे | दै | टै | ६६ | ६६ | ६६ | 


--= > भि [| भ = चि = चायः = अ षं 


जः = ज [| जः भ चः = ¢ चः >> = भ सः = भा [| भः = चे ¶ ज = च " = चाः भ चः = अ 










































































































| | | 41 | | | (| | ५ 0 (12 

1 

- [श | [9 [8 (1 | 26 
२1/72 | ४।६.२ | २2 0 दे ४।९|४।2|8|५ न ।५।२।४।_ ६५8 
४ [8 |8 |५।५।३६|०|४६|०|दे|०|०|४|०|३ |५|9|& | दे ¦ ४ | ।४।9|४|४|०|०|४|४||०|४| © 
४६६ | ० |०६४६| ६ ।*५।६६।& २,५/०।५॥ |> द| 8 | ५६१४६ ६६(४१| ५ |द६| 8 [७६५ (५ 8४ |¢ | 8 ।०६।५| हे |दे§| 8 ६४।०६| ० |6४| 28 
०१६०६००१] [०४ ०३8०६ 8989828 0 9898 ६९६ 98।8६8 ५९६६०६६ ०६। ६8।6,६।४ ह ।५8 ०३०४ 

-- ~| --, --|---, ~ |--“ ~~ --| --। ~ (--- -- 2 1 --= | ~~ ¬ ~~, ~~, ~| --, ~~ = | 

५९४६०९६६. 28 | 8।५,६|६६ ६६६६।६8।४६ ११०३१५९९ ४६।०६।५४९४६ ४६ [१६४ ६।४६|१ गट |9 ४०४ "पनम" ०६।६४६| ०।४ 
न ० म्‌ म ० ०५२१६ ग १५५ ज सि 
०४४६ ०३९ त ०३४८ (स ९९०५ | ९९०६ | ९९०५ | 2२०६ | 2९०६ 22०४ २ ६१०६ 2९५४ न ६४०६ ०६५ १०६६ ४०६ ४६६६ ५८६ 
भद | ६2४ ४ | 29 | ०६६ | 28 | 9४ । 29 |०६६४ | ५26 | ४ | 29 | 6४ | 62६ 29 | 52४ | ६2४ ६9 |2०५ ०१3] 

















0-8-21 । 11319215 68 








8४ | ४9 | 2& | 29 | ४० | 28 | ०६१५ | 8६ | 28 |०६५ | ६9 | ४४ ण्डे 


जे । द भः = ते | तो = हवै भो = (तः अ स भ = ज सेः यः (| भे मः । जि [श [ क त | ~~ नो | जि = | मि = जि = | भा = (| चका | ऋः = भो 





आयय क्क) ज = भे व अः अ 0 = अः भ [| “जः =| शि = भ भः | या = । भि = भः | चः = च आः = भ (| यः आः  -=्=-- 





ज = यः = ज त | भ = | ज जः ` भ भु = भि = जि = जः | भः = || यि = गः | जः | भ ज [ भ भः आः स | ज, आ अ 


शनि 199 १।१॥ ष | ५ | 9 ६ ह ४ ¢ 


द्‌ | क री 1 कि 2 ( "स  ( जः भः = भः {| चः च जकः == व्यि भे त भे ( ते = च भ = भः चे चेः 6 ` च 


2४ | 26 ¡ दे | दे४ | ६५ | ६५ | 6 | दे४ | दे | दे | दे 2४ | दे 
@ 








¬ -==-- -= "क ग्यक 2 क | [१ किय प "प क" श  । ष 10. ति 1 


[|| ७ |४|४|४ | ४ ||| 





6\ 
1119 द 69 ।- 1 5 | ५ | ष] ६ | 8 














|४|४|५ 5 |5|४|६[६|५|>|४|।६|६।४ द ४।४|दे ६२/९९ ०।०|६।४।६।४.।५।४।३।५|2 2 ५ ५९० १ 
|6|०|8।४|5| 8 |०[६ | |०|५।०|६|[०|४|०|४।&|०|६|६| ०|४ [8 |३|४|०|६।६।३|०|०|८ ५।६ ४ | ० |४।४|८| ` ४ 

| 9०६४8६५६! 2 ०|९ |? ©६। 2 ४१। 2 ददे 2 (६६ द|०४|2 2 ।88|26| ? ४ [६५| ६ ४५ ०दे। ह 6\|४|०|५) |¢ 4 ५. ० (2४; ४|& | ०| ॐ>धि{8 
(श्धुभ |६।०६।०8 द।*४६|४ ६९६६६४६६? 8 दे ०६।०६2 दे (०९ ०६९४०६३६ (+ ५०९२।१६।४६ ७६।६६।४६।? ५।६द्‌/ (० ह(२३।५३।०४ ४१, ००३६ 





।०६।९६।६६।६।६६।५६।६२।४४६ 6 ०६।०६।४६।०६ द 6दै ह२।१६(७। १११११. ४६६ २।०४।९।६२।४९।९२।४९।६६।०६।९५।०६॥८) ० ।०६।१६।६६| ४ | ०) 


| ६६ 8६९५०६९ | ४४६६| ४2०४ एदे | ६०४ |४४०६| 2५2 | ६६5 ४5 9४2 र्भ ४28 | ०8६४ । 2०४ ६६8 | ४७६ | ह | 57 ४2 | 2०९4० 


---- 
ऋ क कै स्न भ (जायि = चः = = भ ॥ जः = अआ आः == -- ~ अन | > च्व ~~ - यो =-= | ~ = न =-= ऋ )7. 1 "यण -----. -~-- -- 


॥ य ०2०४ ०2०६| ०2०६| ०2०५| 89827 | 887 | &४2 [882 . 2898 | 289 289 | 288 | ६६६ | ६६६ | 228 | देट8 | ४४६ | ४४६ | ४६६ ४६६. 920 








४ (०६६ (६०६ | ४ | 9 ०६१ |६०६ | ४ | एे४ |०६६ |६०६ | ४ | ४४ |०६६ |६०६ | ४ | ४४ |०६६ |५०६ | ४ [2०७०६६ 
110 ~ ~ 11: ~, 


28 | 268 ् > 


। ०१7 क 1), की णं (भिति 1 वि 0 तु [1 ` ---- ४ | & ~ | भक जः भि (| मा भा 


_ ¢ 1 = 
घ] ल घ 


| ४ 
० 


=< ल्>> 
22 + 2० 49 
गर्ग | @ 7 
ॐ । 29 2” 


1 2; (५ 
4 


१ [१ 
हद ०० ९६४दे| ०३१६9००६ १३०४|५ | ७४2८ 6 ४, ९५४ | @ 


=-= 


०४८ ०३१६ ०३१द ०४४६ ३६०४४ नि वः ६98 >६०१| ६५५५८ श 


है9 9४ | ४5४ | 9 | 9 | 9४६ | ६१४ } ४6 | 9 | 29 |9५६ | ६०४ 


10-26-91 । 1805 =8 








०४, |९९। ७६ [०१ ,) | ०५ [०६४ , || ४४ 1५४५, [० , ०४, |, | 
क्ष | & त ७९ | ‰& | $ ^ ७४ | 2 | & “२ ५५ / 1 ४४ ग] ५५ % ४५५ ०४५५ 


आ क क = अ जज जि । = चि | ज जिः [| ज नाः भा वि | = = = चि [| = => = [| शः कक मः 


| ६। | ६६|| द| ६। ष्टे | टे | ० 


भक ~ = जि ज =` |" स गी "8. 1 ` ज [= भः भ = उः । च ज | शि = क क > -- धि म आकः 


०8 | 898 | ४४ | 22 |६१६ | ४६ | 22 | ०६ | 89 | 22 | ०६ |३५५ | ४४ | ०8 |६६६ | 8४ | 22 ६४६ | 6४ | ४६ 1४8 


| जकः = जि > जि | भा = चम | = अ= ति = भि । = "ज जे = कि 21 ग्यक गीती कि 1 === च्वि ज भि | भा ज | च = च> (| भ ऋ == भ | जाः कः = = 


दे | ४४ | दे | ४४ | ष्टे | दे | ष्टे | दे | दे | ४ | ६६ | ६ | ९ | ध | ट ६ | ६९ | ६ | ४४ | ष्ट ८ 


जि मः (| जि = । भः == ऋः वे = सः भि भः { भः = व भे भः = जय भि = जः भ । चः = भ भ | भः = ज (| अः = जायि | = = व का = 


० | & | ५ | 28 | 9 | £ | ६४ | ०४ | 8 | ६६४ | ०४ |. 59|| ५ |०४ | 5 | & |६६\ | 5 | 8 | ६ | ४ 


मः भ ¶ भ = भि क जि | = जि [| चः जि भ = जि | = यः णः (जः | भक == | = म 2 28. 1 ~ | सा क | म  । ज ऋ [| जि = ए ति 0 पि 1) 8 


2४ | ४५४ | 96४ | ४६ | 9६ | 96 | 9४ | ०2 | ४५४ | 9४ | ०6 | 9५ | ५६ | ४५ | ४६५ | 9४ | ४६ | 9४ | 9४ ४ 





क == = जि | मि = (= + गी सि ति 92. शि 1} 2 १ भि | प = = | भः = जः 





तः । व, भो = भयः । भे ज | चः  -=-~ “ का = का केः = चाकः या = मः । श बक भि भ + भ भ ॐ (| अ | ऋः = जि --  ----- | -~ ~~ 





























| / | 6 | ४ | „6 || | | | ० | 0 श 
|४|६ |४|४|४| 9 । 2 |४|६ [4/2 |6 ४|४ |६।३ ४|४|४।४|४। ४ ।६।६|9| 9.12 | 9 | है | दे | & । ४ /9|३ ७ |३|६|४।४|8 हि 
|०|इ ५।४।६।५।९।४ ६।2|०| ६|६|६|०।३|४|8|०[६|५|३|४|\ ४ ६।५|४ |०|४|४|8 | ६ |४] ४।०।६}६। ४ 
| ० | ४ | ४ ६।६६। ४ |8६| ०४६ ।8& 2६,६।६६|६६/ ०|2 ट ६४| ६।६४५।दद/ ५।६६। 2 |५६। | ३ ।६४, 2 (३६ |2६| ४ | 2 |9१।३६|दद।६६| ० | 8! 28 
(०६।०४।०७०४।०६०६ ०६९४ ।१६४६४१४ ५ ६।०६।७६।९६०३|०६१६।४्‌ ०९।६४ ०६०१ ०६" १२।६४९२ ०६|१६।६६ ४५४४ ददे, ३०७६ 
[सषप्ष्दषपपद१४६ प पदन्न ९य५४य००। २६२०११४१ प्प 








1 -- ----' ---~ -- -- -- । -- --|- ब्। 


[१०६६ | ६५६ ००५६४९२५ ९००६ 5६४ | ९०४ | ०६०६. 28? | ४०५ | 6६० | ४०2 589 1 ८28 | चट | ४४, [१६९ | ८४९ इय २०६ 1 दुष 


| , ~~ ~= | ~~ ~ | ~ क कक == भः कक [| ख कभ ज 


[०२०६ ०० 2०६ ०2०५ ६४7 | 8४7 | ९ [हष | > | 289 । 2९४ (26 | ए [४४ | २६९ | ध | ४४६ | ४६६ |४८६ (४५६ ५०४६ 


(न 7 7 त | [| 


| ४६दे | ए» |9०४ | ४६ | ५६द | ५ |9०४ | ६४४ |५६ | हे [००४ | ५४६ |५४६ | दे |००६ | ६४६ | ४६६ ¡ ए" |००६ | ६१६ ०४०६३ 
०-०-2८ । 9 3 

















3 । ॒ 


[ ३६ 





298 |. 
ध 
1 +त (|. ५५४ | + | ^ 


_-६ | |_ ह | 2 
22 | | ६६६ 22 ४६ | ०8 | 266 | &8 | 22 . 28४ | 58 | ४8 | 148 


भो भ भः भ | भि भ | भः जः ` न~ | कि त || ज | भ भि [| भ क ज भ 


है टदे | दै | ६ | टे ६ | ष | ६६ | ६६ | ६ | ६४ | ६ | ६६ | 14 


जः (| नः अक भ म नक 


8 8 & 


४६ | ४६. 


। >| 8 । 

| ६६ [४|०।६|६।६|४ || 

9 इ दे 2 | 9 (४१७६ (8५ | ट| ५ |०६|४।४६ 

4 ६ 28, । ०४४५28४४, ९।,२।०९।०९। 9 2 १०५१ ६।०९१०६।६६ ८९९८ 


(९६९२।०४।४७ ४8 ति ५8।०६|६३।६६ ५९।०६(०६।१६ 9६४ ५९०६० |१६।०६।०,६।६६।४।६६।६।६६। >।८य्ध्‌ 


कि [| चा क | ~~~ "पणत णी ऋषयो  ----- ज जः यो आ, अकि 


४.9६ ४दद छस्टै ¢ ६४ ०५१४ द| ००४४ | ६४,०६| ४,०४दे ६९४६ ५२०६ ४६०६ च न ४१४५६ स ६७४६ 


।----- ~ , - ---~ | ~~  ------ 


मष्ट प्प् ०४१४६ ०४४६ ६8 ४६| 8६8०५ | ६8४ | 88०८ 7 २६०६| 229४ छ 2८६ | ६६८१६ | ६४५५। ४०६६| ४०६५| ४०६५।४०६५| ५:08 


~ न> जअ अने = 


५६६ | द ००६ | ४३६ [भदे | द | ००६ | ६३६ ४५२ | दे | ००४ |४४६ |४४दे | द" |००६ [६४६ |५६२ | ५ | ००६ | ६४४ [मुभ 
10 -2151 ।  ३ 


क ` ` ग क 9 
























































|२५६ | ४ [1७४ ०६ | ध्‌ |०६]४। „> |= | छु | ८४ (२५5 | ए, | ५६ 
| = | "1 ० | 9 | ० | ५ | = | ४/४ 
गल 
2 | ०2 |६०१ | ४४, ४४, | 2 | दे |३०१५ | 2 | ०2 | ६०४ | 3» | ०2 | दष्टे | ६५ | 2 
ध 1 ० [० | २ | ० | ० [० | ० | ० । ० | ० | ० (० | ५ | 
| + (09 ।8. ५५ | 2 | 2 | 8४ | > |» |-5£ | 66 |» | , ९९ /_ 
२8 | [५६ ८६६ ०६ | ०६ ०. ०६ ण्ट | ° ०६ ष्टे. । _ णद 91 ० | ०दे 4 00६; 
४ | 69 | ६ | | (1४ 0४1 | 70१2111 
ना (य [1 
|| 99 ||| ४ -3-|-*- 91.211. 
४ | €| ४|६&|9 || 6 |& || ५ ||| 8 9 |.५\|६|9 |. 
ध ४ || 69 | ४५ || ६ ०9 ||| |9 | ४५|| |9|५ |. 
१२११।१५।२०।३।। अ 0१ | 
४ |०।६।०| ६ ।६३|६ ६|६६।६।०।६|५६।०|४।६ दै |३|०|३|9|०|०|४,| ४ | दे 
७ ।७६।६६।०६| ५ |०६|० (६ ९६ ६ (६६९१।६६।९५ | ६ [५६ ६ | ० (४६2 (७६| > [७६९६ ० |० | & [६६४ 
०६०६।०६।४९ ०६।०६।.६।०६।०६।६।९६।४६४६।६६।६६।६।४६।५६| ६।९६।७६,० ६६४६ ५६ ७६ ०६।6दे|देद।१६६६।१्द/४ त ६ 
६ ६९४।६६।०६।०य/९॥ ६७ ६।४६।८६।४६०६०२ प्रापक [९१ १९० ग्घ 


धष ष्वप णपरम छन्न ए [स [छ [८७ [१० [न [९ [ष [६ [१६ [२ [६ [अध 


०2०६| ०2०६। ०2०६ ०2०६|& 882 | 882 882 892 । 289 । 289 । 2898 | 289 । ६६8 | ६६8 । दे8& | ६६8 | ४५४६ | ४६६ | ४८६ | ४।द ५:02 


~~ == -- | == -- जि सि भः भि ज | द भः धः त जि = चः व मः सः त = ज == च जा भ भा अ, = आकायः त ज ॥स्् अर्द्रे वि > च > 


६४६ , ४० | 8 | 59 | ६५१६ |५०्द | 8 | ® | ६५,४ | ४,० | हे | 99 | ४४६ | ११०६ | 5 | ® (30 ९ + 


। 
पवि | 12109 ० 














६४६ | ४०६ | २8 | 59 


| ४१ | 


६४६ |४,०६ | ६ 











| 

४६६ 1. 2४ | + 2४६ | « | 2£ | ~ | 7 

अध ४४ |०&४ ७ | ८६ अ | 

„१: ४ ४ 1१111111 11111111. 

[० (| (2 
2 ०2 |&०६ | 8४» | ०7 | दे | ४५ | _ 2 |६०६४ | 7 | ०7 |६०६ ४५, | 92 | ` £1%£ 





आ भ | " भ चः य भ {| आ क च, 


णद | णद | ण्दे | ्डे | ० | श्दै ण्ट. 9६ 
> ४ | 88 | ६६ शि ` ६ ह % 


णद | षद | श्दे | १६ | च्दे णद | ०६ | ०. 





भ आ न | = व = त | कि क 























४९ 2 टै 


०४ | ० [प ०६ ८ 















































-*» / न> |€ | हि|» | 9 |€ | | न° 11 न ४ ।.9 ५ | ट | 10 
न | | 1 | | | 
---४--४ (४ ४ ४४ [४४|| & ५ [४ [४४ (४ [४ (४४ | 
3 -*»* ४ | ५ | ९ |> |» |६ || ६ [० | [१५ | || 21318 [5 अ 
ननन रयत | (1 (| 1 | 1 
-8|५(2।० | ५।५।४।४ २४ भ ४| ॥ि ९ ।४।३।०।४।० ९ [६ |५।५|९ [६६६ |2 [2 |९।२।५।१।४।४[४[६। ६६ | धष्ध 

९|०|६|०|५|8 || ६ श | ०|४ [४ [ति शः>४ ४ |9|8 | टे | ३ त | ठे|द।६।५|8|०|३|६| ४ 

2 12६६६ ०|४) (4 |४४ ५; ५ > ०५२ ०६| 8 | ० (६6 (०४ ।०६।६४।०४(६द।६६| ° | ० [०४।४६।६६|> |०द ४६। ४४ ६५ [०५|| &?8 
६४दणरण ६६५१०११ द २९| ४४१०६ द४०६|०५ 11/01 ०६।६६/४8|दे ९६ ६६।९६६|०६ (०६०६।०६।६8 _ २८०२६ | 
भस ४२६्‌६ ए २७९९०४१० परनणधनदन्परपधधधधि९य/ उ - 
९४८ 9२। ६०२६|० ६६ १४०६ ४९६६ ०2४६६९०६ ४००६ | ह४६।६००६ 





६०५४ | *,६28 | ६99४| ०५१६ 


णि 2 [किक ब 1 ए 11 क 117 7 1 वि्‌ ट जः भ [| आः = र > चआः (| आ ७ कक 


०४४ द| ०४४६४ ०४९६  ०४९द 


५५५४ | ७०३१ | 6886 | ६ 4 | ४४६४ | ६०४४| 2०1 & 


2६५६ ६५५६ | ४४६४ 
ह8 | 6% 








६8४८ &६४९| ९६४९ 


६४६ | ४,०६ | 28 


8&8६०६| 2६५४ 


6४ | ६४४ 


>६०६। 2296 | 2298 
४०६ 


26 ४,४| ६७४४ 


6४४ | ४१०्दै 


1१ --916) । सन ण्डे 









































99 


[ ४३ | 























४४ | > | _ [२४६ | | 2४६ | | _ | ४६ | 
| ६ |10&2 ॐ] | 102 ॐ 1०६४ १०2 | | 
१ £ 1 ४ | & = १: > | & ४ है" &७ | § = ^" > ष ४ 7 4५ १४०1७ 
दभ १४१ ||| ५ | ४ [१५|| | |» > | ५ | भ | छ 
28 | | र 28 | ०६६ | 2० [४४ २६ | द | ह 6 5 | 8 |-४९ (०३१ | ९ 9४ (28 | 29 2 
2 | व 8६ | स | 8/8 | 8 (९ | 8 | 8 | 8६ | 8 | 8 | 8 | 8 (8 | १ | 8 (8 | 
11 11 1/1 1 | | | | + । 
१६ | ८४ | ५६ | ८६ | ६४४ | ५६ | ५६ | ५९६ | ५४ | ६६ | ८९ | ६६ | ५६ | ४९ | ५६ (५४ | ४ | १६ ६६ 
० [४ [० || १ | [| [० (4 | 
छ || ४ | ६ घ | | । २ | (३ | | ४ | | २ (४ ४ ध _ ज 
2 || ||| ४ | || °| | ४ | | 2 | ० | 
| त 1 | (=-= ~ == = 
त | 1 (| £ | (| 1 | | | व | 0/2 
४|ष|०|०|2 || &।*|६ [६ |६[३|६।६|०।४।३।५|३।४/91> | 8।8&|४।०।९ |४ ४ || ०।2 (४४.५१ ४।०।२। ३ । 18 _ 
४ |५|६|० | है| ० |५ | [9 |४|& |०|६ | [४४ |५|०|६|५ | & |०| ६ |६|०|६।३।६।६|५।६।६|० | | | | ह |° | 8 | ८४ 
1111411: 111.11/ 1: ७४।०४/ ४ | 8 | # |७४| 6 |४|३ |दठेटे। 9 ४६।8४ ० | 9 |४१ [2४ | ह |26| ६५|४६| 6 |४६।8६| 8 ५६। ४ | ॐ 
| | ६६६६९8४8 ४8|88 ०६|४ 868 ३९२8९ 8०8 ०231०3६ 





४६|९०8।४8।४९ ("8०8६8 ४8 


~  -- ~ ~ च ऋ | = ज === | क कि 1 ए क) व्यय यि तन्वि ॥ 


५९.०६/६०४०४०६०६ ००९०६०६ ०६०६१६६६" पध 6 ६४ _ ०५२४ 


2५५६। ००9४ ४६४१६ ६2६ | ०६8६ ८५8५। ०६६५ | 2०।१ ८2 


2४०१ ६११५ २४१६ | ३०६ ७०१ | ४०६५. १०६६| ५४६ _ 
४६६ | ५४६ | देहे | 97 


(मवद 


|६8|६९।,६।४६।०६।६६/६९।४९।४९।०४।६९।४६।६६.४६ ६।४६०६ण्द 


| य अको ज ज | षां रि 1 कद = कक ज = ककय 


|०९६६|४०्‌ पद ६०६. ४६०६ ५२०६ ०६९द ००४ | १५०५ ००६ | २० | 6४०६ ०४१५ 


2६०६, 2६०४२६५४ 


67 


क कोः = ककः ते = चेः ऋ 





[~= --- = ~~~ ज (| च जः 1 तः च || च भः चि भः 


०४५६ ०४५६०४४६ ०४६ ९६४१ | ९९४६ | ६8० | ६8९४ | 2६०६ 22०४ 


67 | ६६९६ | ५४६ हट | 62 | ६६६ | ५४४ | ददे | 92 | ४६४ 
1012-1 2124 । 1210123 ३४ 


४,४४ | हष 











५8६ | ५४६ | हे (२०९५७६1४ 





१३ च!९ 





1. ₹ 
082 | , + (६ |) ४1 1५ ५ | ६.५1) | ६ | 
= 4 2" (1 9" |. 
~ |£ ~ । > २।।८ ४ 
--- ----|-------!------------।---(--(---- 








क | [ट| ण [३ [| |स 2 | ० | | | ग द २ | ११ | | 22 - 5 


४8 | ६५ | १५. | ९९ | ६४ ४६. ४९ ८६ | ६६ | ६४ | ६५ | (७ | ४६ | ८४ | ४६ | ४५ । ४६ ,८४ | ८९ | ४४ 12 


कि = छि (| == = = त [| = जक न ऋच [0 व 9 त 10 1 किरी -- ~ ~व | 1 त श त 


हग (| ६८ | 5 | ६५ |०८ | 9 | ६ | ०५9 | & | ।_ 9 (2 |£ | ४४ | ९ 


जो = रके जि = जः चः जः (| जः = तः ऋ | चः चिः ऋजः (तु हि त 1 नि प भ जः = ¶ भः = ज ` त ज = = चः 


ष] ष ष् ष्|द्४ |३्द | ४६ [ध | ६ | देय | ४ | दय | दे | ३६. | द | दे दद ४ | ददे _ <> 


<~ 
सि का ति मि आ मि कम ज =, (| भाः जः = जि दक आम „जयः = भ त अय चज 


























ध | 9 | ९ 81/19 £ || ५» 9 | व ४ 1 6 | £ | 15 
~ [2 [२-85९-९९ (२/5 
& |-* । १ -४ | | -- ४ |.६ ६/६ | -- =-= ~~ प्श ४४|| भ्य 
||| ० ४३ | [१ | (+ |-----* 1-4-11 - 
~ || भ || ६ | 9 |» || {£ ० ' [3 [र [भ || ५5 [र| | ४ | 2 
|६।४।१।४. = |०|०|४|४।२|६|४।३।६।०। 2 | ४ ६ ९५८५ ५।६।६।६।४।४.०।१|०।०|२।६।५।४। "> 
|०|४|५|४|०।8|०|६|9|8 ४|8 १२६ । ६। ६] ६।६।६|०।४६।४।६|*५|8|३|४|6|६| ६ |४|१|६।६|० ¡8 ५९६ &#£ 
[8६| ०|६ | 6 (०६ | ६ | 2 |०६६६।०६।०६४।०६. टे | 9 |०| 8 |०६| 8 |2६|० ०दे | |०६ ५ ६ द| ४ |2६।६६।४१| 9 |४४ ५६९] ४ ६६ (६४ ० | ट (&६।५१ 17) - 
["६।०६।०६ 6 ६।०/ 2४; ०8" २६/१६।०६।९६४४ 1- ५ ५४६? 6 पध = ३६।६६|8 ५ ४दे|>६|६६।४४ (०६२४४ ३०३६ 
यध षवणधष पवय गद १०२।४ स १४१०२४२९ २१०२०१२ य अधु यु 
धप यद १ 922 | ५६४ | ग (०8०६ 6९३ (१२० | ०9० |? _ ६ ] ४५ [ए | ०६४ [२४२ | ४० [०४३ |१०९। अ 
०2०४| ०2०४ ०2०६|०2०६| 882 | ६9 | 887 | 882 | 289 | 2898 |283 |289 | 2६६ |६४६ । पट [स्ट ७५६ |४५६ | ४६६ | ४६६ | ४६ _ 





~ प जा क| यः आ | भा अ (ऋष छर. आः | आ ज | कक 


दे । 96 | ६६७ [५2६४ | टे | 596 | ४६४ |*०४ [२०४६-१ 








रे | 9० ४४ |५2६ | ठे | 9० १६६ [५2६ | हेदे | 59 । ४६६ ५२४ । 
- (० --914 । 01318 देष 














2४६ | 2६ |+, | 2& [< , | 
द २ (०22 | ०७४ 2 [५७५० § क ५४ | , 1910406 
श | ^" | # |` | & | £ | 


6\ 6 । ® 6 6 | ® 6 6 6 । 3 


॥ 
ऋः | म | भि भः + ग दः ` भ भ । जा [| जः आः 1 आः ऋ जि = चेः ` चः ठ ज ऋज अ 


27 | 8०६ | ४४ | 2 ष्ट | 8 | 2 | ०2 |8०६ | 2 | 07 | देष | ४ | ०? | दे |&०६४ | 2 | द 6०६ | ए" ४ 
| न 


पष्ट | पष 1 प्प ष "६ ष्ट] ५ प] ८ ४ 


--|- - -- ~< ----. ।--1- -|---- -- -- |~ 





४ | &> | & | ` | @ | ॐ> | % ` 
























ॐ 





» | 64 | ९६ | 2 | ५ | 2» | 8 | 2 | भ | | ४५ | ५ |> | |> | & | ९ || ७४ 
षदे | | षदे | द दह ६ | षदे | ४६ | | ६ | ६ | ष ४६ ६६ | ६४ | ४४ | ६ | ष | ४६ | ४ | ४8८ 
| | | है | (न्क ` 





४ 6 | ६ | ६ |.४५| 9 | 68|| ५» | 6 | ६ | । ४५|| 9 |||» | 9 | ¢ 


(2022 | | 2 (0 
8 9/1 29191 ४ | 9 |*8 8 |-8 | ह| 9 | 171) 


















न (स € 
|४।४|९|8|५।१।०। ०/६ [०४2 |2 (४४8 |8.|०| ०६|| । ३.१ ।५०|०|४।६।६। ६8 [8 2 । 8 ।४|०|४ |३। ध 
|०|४|६|8 |६।०।६|३|४|५|०|8|8|8& |9 |& |& | ५|०|३ |६ [ह तृता | ।४६|०।०|०|०|५।४।४|४|४ | द| ७ ` 
| ४ |७६|४ [४६/2६|०।३ |०६ ४६।०६।६ |6४। २।६६९२|११।९५।२२।७६।०४| ६ |९६७१|०४ ६३] ० |8 [०६०४४ | ¢ |? (६ | ० (०४।8१।०६|०६।७६|७६| ॐ 
[22०8४६० ९६।०६.७४।०६०६ ०३० ६६२४।९६।६६।७६(०६।०६|३/ 2 6६।०६०६।०६.०३] ४६७६ ह३.ेद.४६।६६| ४६०६ हदे ६।१८।४६।२४ ०६६६ | > 








(९०९६।७४।०२. ६.९४।६६।०९।०६।१६।०६।०६।०६।०६।०६०२।००द ६६६ ०६।१,६.५६।६६०६।०६।४६.४६ 


| -~ ~~ ~= | ~~ -  ----= ---= च्च | ~ न "= जे {| च जाम ¶ "ते = = ~~ | - ~ ~ ~ ~ - - - ~ -- - 


| ४०६६ 2४०६ | 9846 | ५०६६ ४६०४ | 99? | ४४ | ४०४ | 2 | ६३४ | ५५9 | 986 | 6०४ | ४88 | ४९६ 


| ~~ =-= --- === === जो भ | भः = भो | = च ओः भ [| भ भो | आ = ज | ज, चाः । जे भ । = ऋः आ भि 


| ०2०6 | ०2०६| ०2०६| ०2०६897 | 882 | 887 | 887 | 289 289 | 288 |2898 । 228 288 | २४8 


[--[-------- ------------------- 


| ४७६ | ४ | 58 | ६६४ | ५9४ | है | 99 | 8६ | ५9 ४ | 9४ [ | ५9६ ह४ | 9४ 
किया - 
धव । 1819 टे 


६।४६।०५।०६|४[१९; 9 |।४।०५४।४६। ०।४२ध/ 


ज चि [| = भ (व ” जः = जि = भ चः = जिः ज १ भा, भः [` 1 


ह | ४४ | ४६६ | 22६ | 98 | >०९।।४2 


ज 0 || => च ऊनि ("णय करीर ` केकि [जु 


8९ | १६६ | ४४६ | ४४६ | ४६६ 


| ४६५ |४७६ | ४ | 9 

















४७६ | | २४४६ | २४७६ | भ | 10४, || 
108 402 १।७७)१| 2198119 
१111 11110111 
तन्न च न ---- 0 
-ननब्म प्न र [ए (ररव रास पर| स (६०५ | 2 | दहे 8०६ | ४४ | 29 


ज [श भ | | ज भः ध (| भ भ भः भ । भ भ [| भि ज | जपि [| भः भक जो च ज (| च, म ॐ || ===  -=~ 


प्रभ प्रप्र ष्ट | ष्टि | ष्टे | ष्टे | भदे | ण्दे | 1 











षे | ण्टे | ष्टे | भटे | भटे | भटे | ष्टे | ष्टे | ण्डे | ण्ट | ष्टे | ण्ट | भदे | ण्ट | ष्टे |" ~ -- ---|----ः 
१1६ [| 2 | ६ [४५ |> | १ ९ | 2 | | ४ ४५ | ३ (8 |> (> ~ |+ ९ 

2 | ४ | ४ | द ४ | हे | ४ | ४2 (४ ४९ ४९ ६ (४ | (ध षदे | हे | |-2 
_ ५ 7५11 1 | १/0 


४ 6 ट ह | 6 £ हे" | 6 ( 


द भ (| = च प व भि आः | स = भ, (| आ भि | चाः = भ | भ ----- = [| ज = वि | मम आ 


























५ ||६-४५-९० [५ [४४ | |० |» | \ ९ -*-* £ _ ५७ 
ब ||| ग 2१ 11१ 
5[>|९[8|१।५४।०|४[६।४।४४१।६[६|5 [० | [8 ।५।५|४[४।६[४|०|०|2 [२४६९५ ५ | ५ द 88 थ 
६।६।०|०||०|५|६|४| ६ ।०|६।४[६।०|४|४|६|६|।६।६।५|३६|०।६५|६।६|४।६|४|५|३ | दे |४|०।६|*| 

४दे। 9 (६6 | ० (७6 [४४26 | ६ | ४ (७४/०६ | & |४ ॥ 2 । > | [०६५४ | ६ ६४| ०। टै | ४|४ [8६ ६।४८ | दै ।०६ 9 |६४ > [७६४| ४, दे] 6 ६ टदै| ॐ 
4.1. ०४ 8६ [6४ गम,४३।६१०६०, ०8 [७१०89 98|28 88 (= ५89६ 8 |५,8।६ ६६8 8०8 ७8 [६९०९ 8 ०६|२९(०६।४६ ०९ ६६ | ० 
न 1 1 10 1 1 1 1 | | य [य ---- ~ ।----- 
१९९९।९९।९१ ९९०२९९९९, ०९७०९०१ ०१४१ प पधमन नध ०० १६६२६।६।०६।६६ ०२४६ | 





अ -> ~ त द | जि क जि | पि कि क = "यि | | म आ का [म | ~ 


णेषदे। ६94 दे| ० ददे ४2६ १८९६ ०५,०६| ६४०६४४०६ ६००६ | ४866 | ४४०४ ४९2४ 62४६ | ४११६ | ४6४६ इ४४| (९९५२०६६ | १४५०९६6 | ०५६०2 


| ४०५ ४९६६ | ४४२४७६६ | 8 


६४५१४ | ४५४६ | 2६४६ | 6१४ 


क व सा 0 श [| शः = | भ यि | भ भः [जि भा 


०४९दे ०४४६ ०४५६| ०४५६ &६०७| 889६ | ६६०४ | ६६४६ | 226४ | 229६ | 2296 | 226४ 





है४ | 9४ | 6६४ |*„66 | ४ | 68 | ५६ |५०६ | ४ | 68 | ४दे& | *७४ ४ | 6४ | ४६४ | ५७४ ६४ | 5४ | ४६५ (००0८819 


०-०-84 । 188 टेटे 


४,66 








र ||. 


य भः पः (| भ भः [| च भः 1 9 क | भ भ (भ ` (| भ भः (| शः भः शा । = = काः 


७ , | |उध | २6४४ |०४। , [ग [४ | ७४ , | ००८ | ०६४ । | ०५९३ 
| 1111 & "हुः त ४ | ॐ | १०५।५ 











ॐ 2 > 9 19 2 2 2 2 2 2 > > 2 2 2 2 12 2. | 203 


जः भः 1 भः भ | भः । योः = | भ भ || वः [| भः भि व भः शः (| भ मः ¶ ओ ` यः भि = भः = 1 अ = भि ओम ज | ककम = ~ == = 











28 |०६६ | 8 | ४४ | ०६१ | 29 | ४ | 28 | &9 | 8६ | 28 | ०४५ | 8६ | ३० | ०६६ | 29 | 8 | 28 | 2० | 8६ | £४ _ 
[६ | | | [४ | [द | ६५ | [४ | | [४ ६४ | ४४ | ३६ | ६६ | ५४ 








६8 | | ह । ५५ 


ष्टि | 82 | 8दे | द | 8 | &द 


जः + ज = व जः भि ( च अः 


हे | ४६ | 9 | ४ | ४४ | दे४ | ४ | 


द| ह | 6६ | ह ।ध्।६्६ 





ष्टि | 8्दै | हटि | 8्द | 82 | 8दै 





























| 
भढ | 8 | & || ०/6 || ५ | 9 | ६ ||» | ० | || भ» 9 | ५ || कः 
व | द (द (४ । द ९ 4 व 3 | (व | | 8 
|-ध- [ये [1१|| १४ 1 1 1 
¬| [१ [३1 [० [० [२ [1 [१ २ [* [२ [४ 
| ->[ ६६०५६ | ५9 |५|६ |£ | 9 | ५. | ६ |६|9 |४ |£ | ६ | ४ ` 
|> [०।८।४।६।६|५।४|१६|६।६।६।३।१४|५।2|६।६|8६ [8५ |5 | ||ह (६ [815 |9 | |> [६ [६ [8 [४६15 [5 [5! शु ४४ ` 
ह (६।०|५ ४६ [६।६।०|४|०|५|५|६६|३।४५|०|४५|३ |६|६।०|५|३|०|५|०।३|६| ६ |०|५|४|६।०[६|९६[०|१|० 
|. ,०१| ¢ | ह ।६६| 2 |३४।8 | दै | 9 ट ४४ 36 | ४१|2|४४| ० | 2 | ह |दे९|४४| ०१४] & |8६|०द ६द|०६.९५|४दे ४ (69| ४, [४१४|४, ४ | ४ | 2 &|०५¦ 8 
[६.०६०६।०९९६|०२।१६।०६।३६।०६/?६।४.४ न; ५ ६|९६६६।०६०६।६/०२.४६ ०६2६।०६।१६ १7 भटे हभ ०४४ दे १|३६।8 2६४६ ० 
[धयन्ति ००१९००५० ०९/१२ ९१। २४६ _ भ 











| ६०५ ष्व्प्प ८००६ ०६५६ ४५४ | ४६०६| 6४2 | ६६० | ४४5, | ६६? | ६४४ | ४०6 | ६६५ | ०४५ | ४६ | ४28 | 9 | ८०६ | ०६६ | ६७६ 1.11: 


{ - --- भः ओ | ज तो | चे भः त भः = = भि (| चि भ प व भः (| भि भ भः | भि = जः = भः [| जि जिः ॥ बाक्क) ~ ~= । ~ ` -- । ~= ~~ | ~~ „~~~ 


| ०2०६| ०2०४| ०2०६| ०2०५ | ६82 | 832 | 892 | 887 | 288 | 289 | 2898 | 289 | ६६8 | ६8 | ६६8 | 228 | ४१६ | ४४६ | ४६द | ४५६ | 928 


| १६६ [४४६ | ह | 6५ | ६६४६ | ४५५ | हे | 9 | ६६६ ४४६ | ह | 9४ ह | ७५, 


कक का ज ज ति [| क यि (भ धिः म वा | जि वा 


४५६ |५७६ | ह | 9 | ६६६ | ०४६ 
धद्य । ( ४६ ) 1919 हदि 











= ष्‌ ॥ 
| 
\ ४९ चज = 


[ ४६ |] 





8 | ४ | ०६४ | 29 | ४४ | 28 | 26 | हदे | ४ 


३९|| 2 | 22 | 2४ | ६५ [२५ | २४ | ६६ ६ | ८ | || द | | ४४४४ | 2४ | ६६ | ६ 


[| [४ [१४|| ४ [ए | प णभ ६४ ४ 
हदे | 82 | 8 | 82 | &६ | 8६ | 82 | 8६ | 8६ । 8 कष्टे | 8दे | &दे | 82 | 82 ८2 


ट 




















[अन पि णि 0 


०1 ||| ०९ ष्ट. ४ ® ४ ह [व 6 ह ह [ब 6 ह ट 102 


जा ज दि । कि क | क ज शि | ज ज । णा भ | माम ~ ~ -- - | - = ----~ | ~~~ ~ | अ = कयः 


























2 | 26 । दे | दे | 2े£ | ६६ | 2६ | ४ | ६ | 6 
9 | | ||| 
1 0.12 | 
२६६२।2०।५४ |४|०[० || ६ |] १|४|१|४।६.४ | ,2 [28 [8।०।४।६।८।६।६| ४४४ 
8 |०|४|३े | ४ | हे [षे | 9 |५| ६ | 8 | ५ [६ | ६ | हे |& ४|६|५ 9[5।०[न०]न 11111111 9|8:8[४|४[०| ॐ 
९६।०६|३६|६ |9 [2४३ [६ | 2 [३६|| 6 (०६६६।३६।०६ 9 (०६६६ | & ६६०६६६५ | ० |६६| 2 |° | 9 द६|३ | 9 [४५ | 8& |५६०६।४।६ | 2 ५६|० 20 
०१४6१०४ दे५७8|6५ ०४ द५१४६ 








---- च~ (य णी भ 


4 | 1 ॥ । | > + 
०१०६०९28, ४१28/98 36269898 28६५६६३९ ६६/8,०९| ६९|28|88| ०8६8६ ९,8६/०६।०६।०६।७६, > 






१९६86९६९ 8१९६९७९० ६९| ९९९. ९।०६ ७९.०४९ ९/० ध ०९ १०६० ४०६ ०९०६०६६, ६०९९।९४६।०४३। 22 


८० न ४ ०४४ ००६ १०६६ ०8४ ९००३ स | [१००६ २०४६००४५ [१४ | ७४ | ००९ | ४२९१ | २९२ [३०४ [> 
०४४ ६।०४४द ०७६६। ०४६द 8९४६ ९९४६ | 8९०६ २९४६ । 2३०६ ०२०६०६९४ ४५४ | ५४४ | 2०६५ | ३४६६ | ४४६४ ४०५। ॐ 
14: 


[य 2०४ द द द ५०५ 3४४ ४४ 
५४४ | ह | 9, | ६६६ |५३४ | ह | 9 | ६६६ | ५४६ | हे | ० | ४६८६ | ५४६ | ह | 9५ | (६६ | ४४६४ | ह | (ऋ 


व्षथे-- । ( ५ ) 19121 8४ 








- =-~--- | ~~ -] - ` - = 


४६६५। ">9६| ६६४४। ०69६ 






























































[ ४० | 





~~ अः || कत क । = माः = क जा (| भाक, भ [| = भकाः चो न 


हि| 7|1 7111411१ 





४६ | 22 | ०& |३६६ | 22 | ०8 | ६६९ | 8४ | ०६ |६६६ | 8४ | ३६ | ६६६ | &9 | ४६ | 22 | 89 | ४४ | 22 | ०8 | 8 


भः चे भो । यः भः कि = = (च त 


8 | इ | ४ | ४६ | ४६ | ७६ | ४६ [४ [४९ | ४४ [४६ | ६ | ४६ | ४६ | ६ | ४४ |-४९ | ४४ |-४४ | ४४ | 14 


"ति र कि 7 2 त 0 0 ~ ~~ अति || ताकि = ए) 9 त रि ॐ चा शो । = अ = चि चकि = काः 


£ | ६४ | ०६४ | 9 | ४ | ० | 6 | & | ०६ | 9 | & | ६ | 9 


"व नी = 3 कि क ति रि वि न 


& |^ । | & 6 १/ | | 
४६ | ६ | ण्ठ | टे | ट | भटे 











1/१ भ] ६5 | ६५|| ६|० || 
| 


नारध5।२।।२।२|३।२।१। 
8 |५|5 | दै |६ | ४|० [| ६|४|५|४ 5 | 
2 |०६/०६| दे ०४०६ ° ३६।६६।७६| ४ (०४० 
१०४००९।०४।४६।०६४९॥६४ दग 








४ - 
द |४|०।४|9|४|४।०|०|४ 218 
| ४ ९९. 96 | टे ९। ४ (४६| ५ | 8 | छ |द४ [दद।५६।०६।७१[३६|४ | द (०६७६2 | ० | &गि8 
०६।४३।०९ 9दे|9६।४द |2६।४द|8् देदे।ष्े हटे१६/१द (9 द णदे(9दे ०६०८ 8४ वेहदे।४द देष ~ 


~| =-= ~= | = व क । भको = णा (| क > ॥ नका = | =-= | ० ~ जः भः मः मे 


(०९ ९४१०९००५ ० ददप ०९१००६४0 द४ द ०।१५।९१।०६।०५।०६।०६।०६ पथ 


०६४६ 62४६ ५६६६| 92६६ | ८४०. | ५४४ | 2६०६ ६9०६ णण | ४89 | 2०2 | 992 | 958 | हे |62" | 6६४ | ६४ | 94६ | ६६9 | "६९ | ००९१४ 


"णाक --- ----- 
"रिरि किक ग्य ऋ मी ऋ णी किकी ए. षि 9 ए --- | भ व | न जि | शि = | यि |= का जि | माम जे || भे चे 4 श = ॐ कः [| भः करू >> = क) 


०2०6 | ०2०8 | ०2०६| ०2०६| 892 | 8४> | 882 | 887 | 289४ | 289 | 289४ | 2898 | दे 8 | 2६8 | 2६8 । 288 8६दे ४४ | ४६३ | ४६दे 


षीय 


ॐ (2 | 0” [ 




















[रीरि गी 


68 | 6०६ | ४५१६ | ४० 68 | ६०६ | ४१६ | ४०द | 68 | ६०६ | ४४६ 9० | 68 | § ०४ | 9०४ | 9० | 98 | 6०४ | 9६ | ४०दे (९०2 
+) 116 2111. 








[ ५१ ] 








1 

४६ | 2? | ०8 | 26 | 22 | ०& | 2४4 | 88 | ०8 २५१ | 6४ | ४ 2९९ /88 (३८ _ ध ०, १००१०९१ 
0 ४ | टे | उट | ४ | ४८ | ४६ | ४2 | | ट | ४ | ४६ (४ । 3 | ४ (४2 | ५ 
| || 5 | | [० 8 || ० 8 | ९ [5 | | ¦ | ६ [९ (४ २ | शव 
न [व | भ | | भ (भव (ण | भ | भ | | भ ध न (भ 
-* -० ५2 -^ -* (५ ४ -* ^ ५ ° ^+ ---- 
= 8 8 (9 ^ 1 र ।-5--9 & (9 --*--~- ~ (=-= - = 
~ (~ - ~र ~= ४ | द || | 0 
[च [| | | 1 | =-= 1 = 
ह| || | | | 9 

[१|७।४|०।०|०[४|०।१४।५।४।२।६९।९ (९११३9212 (2 (००१८।६६।९१ ७४ 
६ [०|०]०|५|६|8 | ४ | | दै|०|द|६|०|५|दे|दे|हे|५|8|दे|४|9|०|दे|०|५|दे|9|० | ५ |६|४|४|2|०|2|दे|४|०| ॐ 
६ |2 | ४ [६६०६।०६।१४ | द [६६ | ४ [३३।०६|०६| & | ६ (३६३५६६६६ |४६ दद] ३ | ५ |४६| टे |४६| 2 (8६ |७५| ६ ६ [2६ | > [9६६६ 2 |०६|६| 9 | ° 29 
४8६४०४१ द४५६द४१ ४४४४) २९४५० ६५१०६६४ ०१४११९98 8838 |",828 9&|०९|28 (88६३ ६३।२६।४५६ (४९।७६|०६।०६ ०६।३६] ६8६8०8६६ ऋ 
पमरप प्धनस्प्यापनधमनधष्थष्य्षि म 2 





6०देटे। ७४६ १४६ 


०४४६| ०४४६ ०४४६ 








68 । ४०४ | ४५४ 











8 छ 





| जभ चि भः भः भः भ भः 


०४६६ 8६०५ | ६8 ०६| ६8४६ | ६६४४ | 2६०६ | 229६ | 296 | 2299 | ५४६ | ६८५०६ | ६६५१६ | ६४६ | ४०द॥ 


४०द | 98 | ६०६ | ५५६ |्ण्दे | ०& | ६०६ | ४५६ |ण्० | ७8 | ६०६ | ४५५६ | ०६ | ७8६ | ६०६ | ५८ 


6 | छ छ 





शषट। ४ ००६ | ४,६०६। ०७०८ | ह४,४६| ४५59४ | 9६26 | ६226 | ०६७७ | ०१५४ | ६७४४ | 6४४६ | ४६99 । 28४ 


















































| त भ भा (स [न अ (६९्६। क | श कि व| जः क | भका भ आ 


6०४६ | ६५,8६ | ५०४६ | 2० 032 


~~ --~= | = ~" ~ -~> | ~~ ~ 


४०6। 408 


० 2५०६ 






४४६६४४६६ 




















२ | 


[ 








| 
9 (क| || [| | | [ह | ४ | | 
२[१९।१।३।४।२[२|४।६|०।२ [२7 |१।६।५।५।०]०।९।६।६।६।३।३।० [०४] |६ [8१४४।००।१३ ।8 | 215 
६|६|६ |४।५ [४.५ इ।४।४ग; ह |5|०|9|9|३।५४,५|६|9|टे | |६|° ह|४|४|६||दे|० ४ [३। द|४, |, 2 
=| ४०६० ६१०६ दे &६|० ४४2 | ० |६४| > (०४|? |> &६। 9 |2६| 2 |द५| 2 |9४| ४ [०६ |> |३४|२१।७६| ठे | ४१०] ० | 2 ।०३ 2 ॥४५|५|५ | ॐ 
०६९६६ ७६४।०४।०६ ०8 ६६/७६ र" (९2०६ द९६०४|०६।०६।०६.०२।४६०६।०६३२।९६।०२।8द/*४६।०६|॥ 2/8 द (०६३ ।९६।०६९ ३6६ ४२।३ 
पध ००१ २० ००१४४ | भ 
१०६६६ ८०६१ ०४ ४०४ ९०४ [स | २००४।58।६० ए | ०8 | द" | 99 (०४९ | ६१३ ०० १३६ | 2० 
रग गनयन्‌ कन 97 | 2 2 |स 2 (28४ | 269 | 263 | ४९ 28 | २४९ । 2४8 | ११६ ३१३ [९२/४१ | १५३ 
४४६ | 9 | ४० | ४६! | ४४४ | शे | ४७ | ५६१ । ४४१ | 9 | ६४ | ४४६ | ४४ | षे | ४० | ४६१ | ५०६ | 5 | ४४ | ५६४ (२०४९४ 






६ 


-- - ~ 








४ 
2 


- 

















2 


> | 
| 


&> 
ट टै 
०2 । 8०४ 
६४ | ६६ | ६ ` 
वि: 
४२ ¦ ४ 


है | 9 











०2 | दष्ट | 3५" | ०9 | देहे 8०६ | 2 | दे 


1121 2. | 1732१ | 2018 
६४६ | 9४, 





०६४ 
& 


०7 


जा, जय, [| = चक = चि भः भः | भः श । भ भ भः ज (भ ज ठ भभ । पः = = "गी 1 7 1) । 


६४ | ६४ | ४४ । ६५ | ६६ | ६4 | ६४ । ४४ | ४५ | ६५ | ६४ 


भ | दै [१8 | ४५ | 2 (8६ | 5| 2 | 8&{ | ६४ 


जक आक ~ न जा ज = जः । भिः = चः | भः भ । जि भः भि भ = = भ भा जि {| अः भ । भ चके 


४६ | ४६ | ४६ | ४६ | ३2 | 9६ | ४ 


४६ | भदै | ४६ । ३ | दे 





011१।११।११ 























५०-18-34 । @..--81;1.1 ., 1. ~) 


४ 


४ 





2४४६ र 
108 ९८ 
४ | = ६5 


६९ | ४४ । ६५ 

&६ | 6६ | 2 
| 

9 | 8 | 














2180168 





व तति [क त 





र | 
2 | 2 । & | दे 174144४7 दे | टे टे ६ 








शि | 
1 ए इण 7 | ज | षष | ४४ |ॐ | एह 8०६ | 5 | दे |&०४ | ४ | ०2? | ६०६ | 9 | 2 


| | ४ | | | [२ || ४ छ ३ | ४८ [३५ । 8४ | ४६ | ६५ 
| | 2 |+ | | 2 | ५ | | ६ | * | | 8 |> | ३ |-& |-५५ ।» ^ (0५ 2 8 


न= 
इद | ४६. ४९ (४ ४ | | 8 | | 2९ |- |-9 |-३४ इ ६ | ४] ४६ | ४६ | ४६ | ४६ | ४६ | ४8४ 
४ ४ 








5 | ६ ध 1१1 (| व 
7 | ष ~ 
४ | ||| -४ | 98 ४।४| ७ | ४8|| ४४ | >. ४४ | ४ ४. 

० | (| 8 | ० ४ ६३ |» |+ | 3 [९ ° (-२ ५ 2 ।--- ~ -- 
| ५४६० स ष ४9» [४० | भ |] ४2 | ५ | |£ | गा 
[भाम १।१।१।न|च६।२।२।६६|१।२।०]7 ०] ०।२।०|२।४।०।०।१।२[१।१|२।१।२।०।१।९।२।० विषयः 
६ |४| टे |०|४।५|५,|३| ६ [8 | ५ | ६ |४।३|०।३।०।०;६ |६ 9! | |५|9|४|४ | | 8 | ४|३ | ५७ |8& | ६।६।६।४|०| € 
[०६० ४।०६।४६| * [६६।०दे] 8 | 5 [9५।१५| & (11, ०19४. 3 18४| 2 [१५३४ ०/०] ५०६] ४। 2 9) ६९६2४६४ 6६ |४ [हैट ६७ 9६| 208 
६४ 











न ठ -' -------------------------- 


णिनि नि १६(०९२६३1 88 ००६००००४ 


ढे| दे |& 
॥ भ 
8 8 &।६६।६६ ९९१६६९४ ९८९।०४ ८९४६ ४९।४६४९४४ ०६०८९०४ ९०९१६०९० ध१।०६ ०६०६०2०१" "२।९६१६६६; ०४ 


| ०४६ ०९६६ ६६ ००६६ ६९६६६०४१ | ०४०६ | ०००६ ०६०४१४०६ | ४०६ ६००६ | ६८५६ ४६५६ | ६०४६ | ०१०६ ५४९८ | दहेद६| ०२६५ ४९६९। 220 0ॐ2ि | . 


ज्व > । = 
1 ---~- | क | = अः = भ | भ = जा के क ह अ यके "कं | न सि (| जि = अका ज सि भाः भ | आ आः | छि काकः | ~ --~ की ज भोज ---- 


| ०१६६ ०४६८६ ०४१६| ०४६६ ६8६४१ | ६६०६ | 88४१ | ६६०६ 2296 | 2294 | 726६ | 226 | २४५६ | ८११ | ६६१४ | 2८४४ | ४४६१ ४६६ | ४०६५ | ४०३६। 320टि 


[--|---!- - | - ---- --- -------------------- --|---~- 
9 | ६१ 


| ४४६ 6 | ¢ | ५8६ | ४४४ 6 | ४ | ४६६ ०४६ | छ | ६% | ५६६ | ४४१ | ® | ६० | ४.६६ | ४४६ ४.६६ (20012 


दु 1-254 1 ( ४ ) 120) 5 डेट 














| ५ | 





॥ 
जि ज | दो = यः | मि = । = = कि क, कि [= चा म चवक कनके च ® 














व 2>£ |+ 
४ ४ ५‰° षः 
882 
गध | ३9 | ४४ | 2 
० | ० |_० ६, 
४४ | 2४ | ४ ट 


दाक "न 3 1 मकि 17 री ह 1 = 11) 99 कि 1 ति 9 | = द 











| 
^ ष 


| ट 


| दे9 8टै 


०४६ | >| [10 ४८६ | 29 |, ४/ _ |४६। 
नः ह १1 ५ प | ॐ 5४ । ~ ७ 
४-8-8६ 
28& | 29 | कदे | ४ | १०६४ | 28 | ४४ | 28 | ६9 8६ 
० [० | ० [०९ [० | ०९ | 5 | ० | (र | ० 
31 
४। = | 92 | 9६ | ० 
९ २ ह) 



















































१ 
ज ज |= तः भ = मयि कि क [| धः र ज |= च आ || काः = छः 


ट| ट| | 


28 | ०६४ | && | 99 





6 | 9 | ०६ | ६ 


| 2 © य्‌) | 


६ | 26 त ६8 । ६४ | ६८ 


~ ज) ----= ~~ | = कि मा माण 


6दे6} 





नान गाधनामम४पान््म१ तचम्‌ 

०४ ०|8 “24 9 9 || १ | 9 ६ |° ४ | 0 ६ |०|६|०|9 ध 

9 8 | 9 |६६|9४| ० | © [०१ ५1६ ०६ 9 ५१ ०|9| 9 8 ० |> ९ ४ र | 1 

१०६ (98|०8|ण६|६ 8,६8०६|8 ६9४ भध ५२१७ ६|०।४२।६६।०२।०६(०६।४६।९६(०६४द ९ दभ 6द 
६।६६।०६४६ ०६।०२.०२०६।००४) ४६१२।१२।०४ २।०६।।१२|०३।०६४६४ ५ ०६।६६।४१ तर 
१६३६ ४४६६ ००६६।५३६६ ए ४ {7 प | ए |> |+ | ०२५ | 9१ (ए 
1 तत 283 | 8 (४९ 


४६६ | ०६ । | भदे | ८2 | ४४ 


©? 








6 








६? | ४४ | 92४ | द 


"ध -- = 1 ४०६७ 


82 | १1 0.4: 








(धः ७ 


९ [०८४ ९ अ ह्न 


०४६ | ६६४४ | ५४६ | ४०६ ६8६ | 6६ च्ध्ध 


| 
४।6| 
य~ 


9 हेष 


228 | देहे& | ४१६ | ४६दे [४ ; 98द 


6 87 ४४ | | छ 












१ 1}.1/1 | 


123 





2४ 
००३१ 


3 


9६ | ६? [२०४] ७७)19 


























५ ९, ५ 22£ | +~ ५ 2 
०, | ५ 9 | 1५४ 6 | | क, | | 2 | | ५०४ 
>: ह | & | & ४ | && | & क | &= | &> ४ | ¢> |; 8 | &५ 
इ ब ध ४1 ||| | 0 
न्छ [1४४28 | | हद [78 | न्धः | ए | ए | | | ४ [28 [29 | ह | 26 | | 8 | ४8 | 2 
दर न्ध] षध | न्थ ० | ग | ०९ ०९ | 5४ [०९ | ० | ०६ | ० | ० | 9६ | ० | ० | ० | ० | ० | ५ 
प्र ४| ६ ४४६ ||| ४ [०९|| | ६ || ४ | ६ |" ० ४ 
न | र | ग ० | ० | ० | भ मद [० |> | (भ | ० ० | ० | ० (० 9 ० ० -+ ~> 
ल्ह १1 ~ ~ = 
¬ [द| [स | द| | द |स | द| | द [२ | ४ [४४ | ६६ | ४४ | | | ४ | ६ | 
= || ४४ | ४४ [४४|| ४४ | ०० 1110 
|| 1 ४11 | 79 
|> ४९, ० | *|६|६\ [० [५ |४। ६ |€ |» | ६ | 
|| |१।१।१,६।२.२।६।२।७।४।६१।४०।०|४।8६।।९४५ ४।६।५।५।४।२ २।म०१।१] च छेष 
० [४४६५६३५ 88 |५|३|०|दे|* ह |६|६|५|०।६।६|६।|६।६ | [३ [६६४६० |६ ६६|| && 
० | ४ | ० [१४०६ 2 |४४| हे | ? |१४|&४| ० | 6 |६8| दे | 9 (०४26 [2४ | ६ | ० (०४७० | 8 ।2४,8९।६६ 8५६६ 3 [11 2 |०6| 9 (२४ है । > |96 28 
९१६) 8४, गणः 28 दे, 28 [° 28४ 4 ५,६/०६/98०8/8 9828 |38/68,88 28 |, |७ ६६६ 8 |*,६ ०६।६९। ६६१8 6६।०९।०६।४8 | => 
वा वावा ~ 





४४६ ०8 द| 92४ | ८६६६. ०००६ ६४६ ९9०४ 


०१८६ ०४६६| ०२६६०२१६. ९६४६ । ९९४६३६४ 


घ्य न्द ७८६ ६६४६ ६8५५ ६६४४ 
११६ 

















४2४ | 9 | ६2 | ४ | ४2४ | 9६ 








= 7२ 41> > 


४० ६926 | 9४४५ | ५१.9१ | 9०2४ | 688४ | 6 ००४| ०१४ 


६8४१ | 229६ | 2299 | 229६ | 2298 | दे६५१ | द९४४ | दे६४४ 


1 
४2 | ण | ४2४ | 6 | 82 | णहे४ | 226 | 9दे 























10-10-25 । > 6 














म भः |च विके 


है०५१४| ५ 2४ 


नाः नि | क ज 

















६2 | ४४ | ४२४ 6 


- - ~~ ~ 


४?६४ | 2६४ | 9० ६४। 20}7>2 


६४ ५४| 9०६४ | ३०६४ | ४०६४। ३०६४ 


का त ज | श क = = | ~ - -- , -~ --- ~ ~ 


च 





५०६ 
2०९] ०९1४ 





67 





| ।१९८९| ८ | > | ^ | ^ | 2 | ० | = | 
| 
भ्त 4 द (६ 


>| 2 |२७७३| 5 | न |= || ७ || 2 [2 | [१०४ - - ` -- `` --- ---_-्‌-~ ~~ 














ॐ | 2[२६७९| = | ० |” | ^ | ८ | > | ८ >| २७ | =४ | छ 12 | @ ।.ॐ 
[2 [२१५८५ ^| न | > || ०८ | 29 [क { | ‰% |२५८५| ^ | @~ | 22 | ^ | > | न || | ८० | | ७“ 12 | सवेदिक्‌ 
| 2|२४९१| ० |^८ | = || ७ | न | ०८ | | = | € |^“ | (6 न, | ४८ ४ 
°| 2 |२३१९७| ७ | = | ५” | = | > | 2 | ५ | ५“ | ०* | ९६ | ८ | ॥ । | _ (56 

[2 [२३०२।५| ० | ० | | >० | = | = | >> | = | ९४|| 4 | ७ 1 
2 | ‰|२७४५| 5 | |” | * २ |२७४५| ® | > | = | 2 | ^” | ८ | | 0» | «^ | >| > |१२०| ‹ | +“ % | मवेदिक्‌ 
% | > |२६५५| | = | > | ^ | ~ |” | > | 2 | ^ |१२०| ०८ | । 19 | सवंदिक 





> |१२०|०४| ८ ¢ | _-&४ _ 
>= २०|५ | ७“ ॥ | ४ ॥५ 1 


= [>= [>12।> 1६ 


ट| २ |२४७५| ० | ४७५ == | ४ ल [ 2 | ० | 


५५/५७।५ 
| 9 














ता 

त र |२३८५| ५ | < | = | | ~ [० | > | 2 | ^ |१२०|८ | ५ । | सवंदिक्‌ 
० |> |२२९५|५.०| 2 | ८ | | ~ | 7 | >. | 2 | > |१२०|०५ | (= > | ८ ॥/ 
‰ | २ |२२०५| > | >“ | 2 |^ | ~ | 2 | ^ | ~ |> |१२०| ० | ” > | ८ 
२ [२ [२११५०८० [ | [| |> [2 | |१२०[ ८] म १ [७८ 
>| |२४५१| = | 2 | ^“ | ^ | 2८ | >४ | ८ | ०८ | त | ४८ | ८ | "19 | (5 [2 
>| |२३६५| ७ | | > |“ | = | 9 | ५. | =“ |> | ५ |>० | । + | 

| |२२७९|५| © | न |^” |. | =“ | 9 | 9 | > |११२| 9 | ।” 1 | (3 {. 
>| ‰|२१९३| > | | >> | |> | | न |~ | >> | २४ |~ | ‰ ए | स्ददिक्‌ 
% | |२१०७| ८ | 7४ | 2 | ८“ | ७ | ० | ७ |> | > | ५६ | ७ | ॐ 8 [6 1. > 
[| |२०२१| | > |^ |^ | >° | 5 | ८ |> |> | €८ |> | ॥ ए | ८८ 


२ |(१९२५| 2 | 2 |“ | | ~ | > || % | % | ५० | ० | ‰ | >८ >. |१२ ८ | ग || % । | 
९।२२५५।५८| ० | ८ |^ | > | = |> | ~ | ० | ४० |> | क छ | + 
| |२१७३| >° | >“ | ८“ | ८“ | ७ | 9 | 7 | > १०४६ | ७ 1४ | ~ 
2 | ६।२०९१| = | || |> | ० | 2 |“ | = [४८ | 9 | ५४ > [४१ 
% | ९ २००९|० | ० | ० | १४ | > |^“ | 9 | ० | [११२ ~ 1 | सवेदिक्‌ 
ॐ |‰|१९२७| 2 | 2 | >> |“ | ७ | >“ | ~ | % | ०८ | ५६|| ८ > [ ४ 
(ट| ==> |ऽ|६।।१२० =| £ ‰ | = 
| ट |१७६९२| ०८ [०८ |> ०८ | >° | ० |ॐ |> |=" | ६४८ | ०८ | (४ ध | 0८ 
| |२०९७| ०८ (० | >> |“ | 2 | ० | 2 | (० [९९|| ७४ | 


‰८।१९८९। |> | ^^ | | 2 | 2 | |> |> [७२ || । ष | 
| । | 


५५ 
| 


५३ 








५१ 





कद चच = - 
 ---=~ ~~ 3 


| 
७२ | 
6 | 


नक्षत्र दिशा 
श्राय दिशा १. 


सङ्गदकरद्ं रा परिचयः 


काश्या उदीच्यां दिशि तकरराम ३६ कोशे सुदूरे विदां निवासे ।३ 
समाजम्‌ गढप्रान्तगते सुरम्ये म्रामे शुभे ब्रह्मपुराभिधाने॥ १॥ 
श्रासीद्‌ द्विवेदी द्िजवय्येपूज्यः श्रीमद्धरद्वाजकृलावतंसः। 
मान्यो वदान्यः प्रपितामहो मे भोलेतिनाम्ना जगन्ति भसिद्धः ॥ २ ॥ 
तस्याऽभवन्वहिमितास्तनूजास्तेष्वभ्रजो बालकरामशर्मा । 
तस्याजुजः कृष्ण इति प्रसिद्धो विद्धद्रर. सद्धिषणाधनाब्यः ॥ ३ ॥ 
श्रीमोस्ततो रामददितो महात्मा पितामहो मे मतिमानुदारः । 
विद्यानयोदारतया स्ववंशं स्वजन्मनांलङ्करणं चकार ॥ ४॥ 
पत्रास्तदीया बहवो विनष्टा अन्ते वयस्येव ततो बभूव । 
धीरो ष्यदारो विदुषां वरिष्ठः श्रीधमेदत्तो जनको मदीयः ॥ ५ ॥ 
विंशत्यन्दवयस्करस्य तस्य पुत्रोऽभवं करल । 
विन्ध्येश्वरीप्रसादेति नाम्ना लोकेऽतिविश्रुतः ॥ & ॥ 
एकाकिनं मां जनको मदीयः सार्धंकरवर्पीयमितोऽसदहायम्‌ 1 
हा मेऽसहायां जननीं तथा च दुःखाम्बुराशो नितरां निमम्राम्‌ ॥ ७ ॥ 
छृत्वा च मातापितरौ स्वकीयो घोरान्धक्रारेऽतितरा विलीनौ । 
चित्तं स्वकीयं कठिनं विधाय यातो दिवं भूमितलं विहाय ॥ ८ ॥ 
` श्रीविश्वनाथकृपया नगरीं तदीयां ्‌ 
सम्प्राप्य मातृजनक्रस्य कृपावलम्बात्‌ । 
रामाभिलाष इति स॒भरयितस्य नाम्ना 
ञानं ह्यवाप्य सुच्ेस्तत एव सम्यक्‌ ॥ ९ ॥ 
ततः श्रीप्रञुदत्ताख्यमहामहिमशालिनः । 
विक्षव््य॑स्य सविधे यजुर्वेदमपीपठम्‌ ॥ १९ ॥ 


विव 

श्रीपूज्यपादगुख्वय्यरिसालदत्तज्योतिर्विदः खधिषणा धनिनस्तथा च । 
लोकोत्तरोत्तमशुणे ग्रथितस्य श्रीमलपूज्याङ्घ्रिपद्चयुगलस्य सुधाकरस्य ॥ ९१ ॥ 
सूनोः समस्तगणिताणवपारगश्री-पद्याक्ररस्य शरणागतवत्सलस्म । 
ज्योतिर्विदः सकलक्राव्यकलाप्रचीणश्चीचन्द्रद्येखसरयुधीप्रवरस्य तद्वत ॥ १२॥ 

म्राप्यान्तेवासित्वं तेभ्यः समवाप्य बोधक्रचिकरां च। 

दत््वाचार्यपरीक्षं ज्योतिष्शान्ने ससुत्तीणः ॥ १३॥ 

लघुजातक्रस्य सरलां टीकां श्रीवालबाधिनीनाम्नीम्‌ । 

संस्करृेतभाषावद्धां विधाय पूवं ततः पश्चात्‌ ॥ १४॥ 

जातकालकृतेः स्पष्टं रहिन्दीटीकरां सभूमिक्राम्‌ । 

हौरिकाणां मनस्तुष्य्ये ( विनोदाय ) विधाय तदनन्तरम्‌ ॥ १५ ॥ 

अखिलग्यवहृतिसिद्धये ख 'फलितनवरल संग्रह" दिव्यम्‌ । 

दिन्दीरीकोपेतं सोदाहरणं प्रकराशयित्वा च॥ १३॥ 

न्मपचप्रदीपाख्यं हिन्दीरीकासमन्ितम्‌ । 

बालानां सुखबोधाय विधाय तदनन्तरम्‌ ॥१७॥ 

दृ रस्यत्वाद्िदित्वा शिथिलितमचिलं स्वीयगेहप्रबन्धं 

ह्यतद्या गत्य काश्याः खनिवसनवि्ि सं विधास्यन्‌ स्वगेदे । 

शुभ्रे संवत्सरे भूमिखगखगधरा १९९१ संमिते वेकमीये 


ग्रन्थं चेम सटीकं सुसमुचितचितं पृणतां प्रापयामि ॥ १८ ।' 
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मुद्धतं चिन्तामणिः 
सखविभं "चन्द्रिका" संस्रृत-दिन्दी उ्याख्पासदित 
ग्याङ्याक!र--दैवज्ञ डा० रामचन्द्र पाण्डेय 
यह ग्रंथ फलिति-उयोतिप का मूधेन्य ` माना जाता है इसकी (पीयूषधारा' 
ओर 'परमिदा चतरा" संस्कृत टीका अति विस्तृत भौर विलष्ट होने से सवंबोधगम्य 
नहीं है, अतः काशी के ख्यातिभ्राप्त फठित-उयोतिष ऊ प्रकाण्ड विद्धान्‌ व्याख्या 
कार ने इस म्रन्थ की सर्वप्रथमः आधुनिक सरर सुबोध संस्कृत भ्याख्या रखी हे। 
इस व्याख्या मे व्रन्थाभिप्राय को मलीभौति खमङ्षने के किए इलोकों के प्रतिपद्‌ 
क पयायक्ाची भ्याख्या करके हिन्दी में उनक्रे जथ, उपपत्ति, तथा उदाहरण 
दे-देकर अन्थाशय को सवंबोधगम्य बना दिया ह तथा विवेच्य इरोकों पर 
'पीयूुपधारा' टीका के भपित अंशां को भ्याख्यातमकः हिन्दी विमशं भंइस 
तरह स्पष्ट कर दिया हे कि "पीयूपधारा' टीका का यह “विमरशं' हिन्दी रूपान्तर 
ष्टी हो गया है ॥ । < २८.-०० 
व्यावहारिक उयोतिषतत्तव 
“तच््वप्रमा' हिन्दीभ्याख्यासदित 
पं० लषणलाल्ल क्षा 
भूतल, अन्तरिक्ष भोर भूगर्भं फे प्रत्येक पदार्थो का त्रैकालिक ययाथ ज्ञान 
जिच शाल्ञसे दहो वह ज्योतिषशाल्ञ है रैनि अपने इष्ट-मि्रोँ से भरेरत होकर 
व्यवहारिक कायं के उपथुक्त ज्योतिष के सारभूत ईस ग्रन्य च्िखने का प्रयास 
क्रिया। एस ग्रन्थ मे वारह्‌ तत्व ह उनमे प्रामः ज्योतिष सम्बन्धी सभी विषय 
ञा गये है । बन्त मे शान्तिवस्वात्मकं परिशिष्ट है जिसे लान्तिकी विधिदी 
गवी है । म्रन्य में भ्ये इ्लोक फे नीचे हिन्दी षनुषांद के साय विष्ेष विचार 
छ्िला गया है जिषणो पढने से किसी तरह फी भाषणा नहीं रह्‌ जायगो । इस 
ग्रन्थं मे निम्नलिदित तत्त्व है- 
१. संज्ञातत्वम्‌, २, यात्रातत्वमु, ३. मुहूतंतस्वम्‌,_ ४. मेरापकतत्वम्‌, 
५. वास्तुतत्वमू्‌ ( भूमिशोधन एवं गृहादि निमाण )› ६. गोचरतघ्वमू (मासिक 
साष्ठाहिक बोर दैनिक फलादेश ) ७. नातकतस्वम्‌ ( जन्मपत्रिका निर्माण एवं 
फलादेश ), ८. वषंततत्वमू ( व्षेफढ० ), ९. बु्टितस्वम्‌ ( वर्षाविषार ), १०. 
अधेतत्वम्‌ ( तेजी.मंदी विवार }, २११. सामूद्रिकतत्वम्‌ ( हस्तरेखा विचार ), 
१२. भ्रदनतत्वम्‌, १३. परिशिष्ट ( शान्तितत्त्वमू ) । 
साधारण लगता के लामायं इसी टोका भत्यन्त सर ओर सुस्पष्ट है, 
विना कियो म्रन्यान्तर के सहारे जनता इसमे रामान्वित होगो । २९-०० 


खधुजातकम्‌ 


.“वसवभरभा' संस्कृत दिन्दौ भ्याख्या सहित 

देवज्ञ पं० खुषणलार् च्चा | 

जन्मकुण्डली निर्माण तथा जन्मरग्न-फलादिश के किए जातश्च रन्यो मे 

यह “खघूजातक" सर्ेक्तिम कहा जाता हे । इसको टीका मे जात (नवजातशिशु) 
सम्बन्धौ अत्येक भ्न का स्पष्टीकरण सरल व सुबोघ शब्दों मे वणित है। य 
फलादेश हिन्दी मे होने से जन्म-कुण्डी के फलादेदा करने तथा स्वयं सम्मते के 
लिए यह्‌ संस्करण सवधेष्टहै। संस्करण सवश्रष्ट है । १५-०० 


्रासिप्यायम्‌--बोखम्बा संसृत खीरीज आषिघ, वाराणखी-२२१००१ 





